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विलुप्त वनस्पति 


अरबों वर्ष पूथ किस प्रकार वनष्पतियों का उदय तथा विकास 
डुआ, बहुत से वर्ग किस प्रकार लुप् हुए तथा उनसे उत्कृष्ट 
वनस्पति वग्ग उत्पन्न होते गए? वनस्पतियों की बृद्धि के साधनों का्‌ 
कैसे विकास हुआ ? बीजाणु कया है, बीजाशु की तथा बीजारु 
के पश्चात्‌ कैसे बीजों की उत्पत्ति हुई ! पत्तियों का उदय कैसे 
हुआ ! करोड़ों वर्ष पूर्व काल में ( कारबोनिफेरस ) में कैसे घोर 
जंगल उत्पन्न होकर धरती की कोख में दव॒गये तथा पत्थर कोले .. 


का जन्म दे सके ! गोंडवाना देश की विचित्र स्थिति कैसी थी? 


जिह्मापत्री नामक जाति के वनष्पति क्यों इन गोंडवाना महादेश के 
भागों, भारत, अफ्रीका, आस्ट्रे लिया, दक्षिण अमेरिका आदि में 
ही मिलते हैं ? यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि में वे क्यों नहीं 
मिलते ? इसी प्रकार के विचित्र प्रश्नों का समाधान इस प्रुस्तक 

में पढ़ें । ्िषि 


मूल्य २) 
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अच्छी पुस्तकें अच्छे व्यक्तित्व का निमाण करती हैं 
आर 


हम आपको आपके व्यक्तित्व के निर्माण-कार्य में यथाशक्तिः 
सहायता प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। यदि आपका नाम अन्य 
हजारों ग्राहकों की भाँति हमारी उस सूची पर लिखा हुआ नहीं है 
जिन्हें हम बराबर अपने नये प्रकाशनों की सूचना देते रहते हैं तो 
आज ही एक काड अपने नाम पते सहित हमारे पास लिख भेजें | 
एक बार आपका काड मिल जाने पर हम आपको नियमित 
रूप से विविध प्रकार के मनोरंजक साहित्य के--जिनमें उपन्यास 
(जासूसी और सामाजिक) कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य आदि 
भी सम्मिलित हैं--नये प्रकाशनों की खबरें भेजते रहेंगे। अपने 
यहाँ के किसी भी पुस्तक-विक्रेता से हमारी पुस्तकें माँगें। अगर 
कोई दिक्कत हो तो सीधे हमें लिखें । 


एक और परामश 


+.. (१) आप आजकल के बढ़े हुए डाकख्च से परिचित ही होंगे । 
स्थिति यह है कि एक रुपये की पुस्तक डाक द्वारा मेगाने पर लगभग एक 
रूपया ही व्यय पड़ जाता है। इसलिए अपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से 
अनुरोध कीजिये कि वह आपकी रुचि की पुस्तकें हमसे मँगाये। हम पुस्तक- 
विक्रेता को भी सुविधाएँ देंगे ओर आपकी भी बचत में सहायक होंगे । 

(२) यदि कोई पुस्तक-विक्रेता आपके अनुरोध पर विचार न करे तो 
. आप उसका नाम-पता हमें लिख भेजिये | आपकी सुविधा के लिए हम 
_ उनसे आग्रह करेंगे कि वे आप द्वारा माँगी गयी पुस्तकें अपने यहाँ रखें +. 


किताब महल ७ प्रकाशक ७ इलाहाबाद 









आधविष्कारकों की कहानी 


इन जीवन-कथाओं में उन बातावरणों का. मनोरम चित्रण है 
जिनमें आविष्कारकों को रह कर अपनी अनुपम बुद्धि तथा कार्ये- 
शक्ति का उदाहरण रखना पड़ा होगा । बेल, एडिसन, मारकोनी 
आदि के नाम तो हमें जब-तब सुनने को भी मिलते है; परन्तु हम 
यह नहीं अनुभव करते कि किस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों 
से भी छिप कर, उनके तानों से बचने का उद्योग कर मारकोनी 
को रात-दिन ऐसी कल्पना को मूत्ते रूप देने का साहस रखना पड़ा 
जिसे आज बेतार का तार कहा जाता है। इन प्रसिद्ध नामों के 
अतिरिक्त अपने पुत्र को मनोरंजन को सामग्री देने के लिए वयोबृद्ध 
डनत्प को अकस्मात्‌ पहिये की ठोस हाल के स्थान पर वायुभरी 
रबड़ नत्ली रखने को सूक उस समय विशेष महत्त्व की भले ही न 
जान पड़ी हो; परन्तु आज हमें उस घड़ी की स्मृति विशेष उस्रेरणा 
का कारण होती है। फो्ड को अपनी भीषण आर्थिक विपत्ति तथा 
 दइजेतनों अभियोगों में पराजय से साहस छोड़ देने का एक भी ज्षण 
. आ सका होता तो आज़ हम फोडे द्वारा निर्मित इतनी सस्ती 
जनपुलभम मोटर गाड़ियाँ न देख पाते | विलियम फ्रीजी ग्रीनी का 
नाम आज फिर से स्मृत किया जाने लगा है जिसने व्वल्चित्र का 
आविष्कार कर संसार को विन्नक्षण मनोरंजन की सामग्री उपस्थित 
किया; परन्तु अपने जीवन में द्वालिया बन कर वह अनेक बार 
जेल की हवा खाता रहा | इसी तरह सभी कहानियाँ विलक्षण हैं । 


पृल्य २) रु० 
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चट्टान के अन्दर जीवों की ठठरी के अवशेष कैसे रह सकते 


हैं? हाथी की ऊँचाई के बराबर कौन पक्षी होता था ? कौन-सा 


जन्तु ३० फीट तक ऊँचा होता था ? किस जानवर के जाँघ की. 
: हड्डी ६ फीट की पाई जाती थी ? कौन से भारी जंतु दो पैर पर 


चलते थे ? किस चिड़िया के फैले हुए पंख उसके शरीर को २५ फीट 


ब्रीड़ा बना सकते थे ? पैर से साँस लेने वाला त्रिफंकांगी जंतु कैसा 
होता था ? पंछ में भाले और पीठ पर हडियों की खड़ी ढालें 


किस जंतु के होती थों ? छः सींगों और ८० मन बोझ का षदश्ज्जी 
जंतु कब और कहाँ पैदा हुआ ? 

ऐसी समस्याओं को समझने के लिए आप यह पुस्तक पढ़ें 
जिसमें ५० करोड़ व्ष पू्षव से आज तक के उन जंतुओं का वर्णन 
है जिनका संसार से लोप हो गया। उनकी कहानी उपन्यास या 
जासूसी कथा से अधिक रोमांचक है। विलुप्त जंतुओं की कथा के 
साथ प्रथ्वी की कहानी की भाँकी भी देंखने को मिलेगी । 


मूल्य २) रु० 
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नाक्रथत 
पता नहीं किस युग में अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का जल आचमसन 
कर सोख लिया था । टिट्हि, टिविहिरी पक्तियों के निवेदन पर उन्होंने 
कृपा को थी, परन्तु कविता कहानी में हम केवल्ल कथा तथा टिव्हि टिव्हिरी 


का नाम भर सुनकर चुप हो जाते हैं | हमारे हृदय में कदाचित्‌ कभी यह 
जानने की उत्सुकता होती हो कि टिय्हि विय्हिरी (टिदट्टिम) या ऐसे ही 


अन्य पत्तियों के क्‍या रंग रूप हो सकते हैं। हिन्दी में प्रथम बार इन 


पत्तियों का कुछ विशेष विवरण चित्रों सहित इस पन्की ग्रंथावली में 
प्रस्तुत हो रहा है | इस पुस्तक में उथले जल में चल कर आहार दूँदने 
वाले तथा भूमि पर ही कहीं ओट में घोंसले बना कर सनन्‍्तानोत्यादन 
करने वाले पत्तियों का वर्णन दिया जा रहा है। हिन्दी में ऐसे रूप के 
पत्तियों को प्रकट करने के लिए कोई एक शब्द कदाचित्‌ नहीं है 
अतएव हमें “जलपंकचारी' या 'पंकचारी! ( ७४००७7३ ) बहुत सुन्दर 
जँचता है। किन्तु पुस्तक का नाम जानबूककर यह न रखकर परिचित 
रूप में 'उथले जलन के पक्ती? ही रक्खा गया है। आशा है हमारे पाठक 
इस पुस्तक को रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक पाएँगे | 
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 वन-उपवन के पक्षों 


बाग-बगीचों, उपवनों, विरल जज्ञलों या बस्तियों के आस-पास रहने" 
वाले जिन पक्षियों का वर्णन “बन वाठिका के पक्षी' में नहीं आ सका है| 
उनका वन इस पुस्तक में दिया गया है। उनमें से अधिकांश को हम 
साधारण प्रयत्न से ही देख सकते हैं, परन्तु डनकी पहचान, नाम, आकार- 
प्रकार, निवास, रहन-सहन तथा सन्तानोत्पादन आदि के सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी नहीं रखते | इस सम्बन्ध की जिज्ञासा पूर्ति के लिए इस 
पुस्तक में उनका सरल वर्णन दिया जिनमें अधिकांश के चित्र भी दिये 
गये हैं । यह पक्ती अन्थावली की चौथी पुस्तक है। हिन्दी में अमी- 
तक कोई भी पुस्तक इतने विस्तृत तथा मनोरंजक विवरण के सम्बन्धः 
पक्षियों के सम्बन्ध में प्रकाशित नहीं हुई है । 


मूल्य २) रु० 


. किताब महल # प्रकाशक # इलाहाबाद 






शल्य विज्ञान की कहानी 


प्राचोन काल में प्रगैतिहासिक युग में भी चीर-फाड़ के प्रमाण 

:किस प्रकार मिलते हैं ? जब किसी विज्ञान का ही सर्वेधा अभाव 
“नहीं था, बल्कि सभ्यता का भी विकास नहीं हुआ था; लोहे, ताँबे, 
कॉसे आदि के भी हथियार नहीं बने थे, तब भी संसार के किसी 
कोने में कठोर, नोकीले पत्थरों से ही मनुष्य अपनी खोपड़ी क्‍यों 
स्वेच्छा से फोड़वाता था ! सभ्यता का उदय होने पर भारत, 


फाड़ की विद्या या शल्य-विज्ञान का प्रारम्भ किया ? मध्य युगों 
में किस प्रकार घोर अंधकार का फैजल्ञाबव रहा ? किस तरह क्र 
से मुर्दे उखाड़ या चोरी कर कहों-कहीं लोगों ने चीर-फाड़ का 
“विशेष ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया ! इन बातों की लोमहषेक 
तथा विज्ञक्षण कहानी इस पुस्तक में दी गई है 

भारत में प्राचीन काक्ष में किस प्रकार के यंत्र तथा शख्तर 
भारतीय प्राचीन चिक्रित्सक्रों द्वारा प्रयोग किये जाते थे ? धन्वंतरि 
-कौन थे ! उन्होंने शल्य विज्ञान का किस प्रकार प्रारम्भ किया ? 
-सुश्रुत संहिता में शल्य-विज्ञान का वर्णन किस प्रकार मिलता है ? 
इन बातों की चर्चा भी मूल श्लोकों को देकर की गई है। 

इन रूपों में शल्य-विज्ञान के प्राचीन तथा मध्यक्रालीन इति- 








प्राचीन शल्य-विज्ञान की चर्चा प्रथम बार एकत्र पढ़ने का अवसर 
इस पुस्तक द्वारा प्राप्त करें । 


संल्य २ ) रु० 


किताब महल # प्रकाशक # इलाहाबाद 





चीन, मिस्र, यूनान, रोम, अरब आदि देशों ने किस तरह चीर- 


-हास के साथ आधुनिक शल्य-विज्ञान का अत्यन्त विज्कक्षण, उन्नत _ 
“तथा भव्य वशुन भी इस पुस्तक में पढ़ें । हिन्दी में नवीन तथा 
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वनवाटिका के पक्षी 


च््् 


: हमारे बाग-बगीचों, ग्रामों आदि में सैकड़ों पक्षी होते हैं जिनका हमः 
कदाचित्‌ नाम भी बताने में असमर्थ हैं। बहुत से पत्ती बारहमासी होते" 
हैं, जो सदा एक क्षेत्र में ही दिखाई पड़ते तथा अण्डे देकर सन्तान 
वृद्धि करते हैं किन्तु बहुत से पत्ती खज्नन की माँति अन्यत्र से आकर 
केवल शरद्‌ ऋतु में बाग-चगीचों, खेतों आदि में दिखाई पड़ते हैं । इन 
सब्न बारहमासी तथा प्रवासी पक्षियों के नाम-धाम, आकार-प्रकार, निवास 
आदि का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। जिन पत्तियों को केवल 
देखकर ही हम चुप लगा जाते हैं, उनका स्थानीय या पर्याय नाम देकर 
वैज्ञानिक रूप में विवरण दिया गया है। अधिकांश जाति के पत्तियों के: 
चित्र भी हैं | हिन्दी में पक्षियों के सम्बन्ध में यह प्रथम पुस्तक है 
जिसमें बाग-बगीचों के इतने अधिक पक्षियों का वर्णन उनके अधिकांश: 

सुन्दर चिदों के साथ दिया गया है।. 


मूल्य २) रु० 


27% ४ (८४ 


किताब सहल # प्रकाशक # इलाहाबाद: 
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जल्लचर पक्षी 
हंसों क। रक्ष-रूप, आकार-प्रकार कैसा होता है, उनका जनन-स्थान 
कहाँ है, प्रवास कर कहाँ-कहाँ तक जाते हैं, मोती चुगने तथा नीर-च्ञीर 
विवेक की साहित्यिक मान्यता रखने वाले पाठक हंस के सम्बन्ध में उप- 
युक्त प्रश्नों का उत्तर तथा हंसों का वैज्ञानिक वर्णन इस पुस्तक में देख 
सकते हैं | बक वंश, क्रोंच वंश, दिवाकुररी वंश, जलकाक वंश, दीर्घपाद 
वंश, दर्वीवुत्व वंश आदि के जज़्चारी पत्तियों का भी आकार-प्रकार, मेद- 
अमभेद, निवास तथा प्रवास स्थल, जोबन क्रम आदि का विशद्‌ वर्णन 
उनके अधिकांश चित्रों के साथ ग्रस्तुत पुस्तक में वर्णित है| प्राचीन युगों 
'से पक्षियों के चित्रांकन के कैसे-कैसे प्रयत्न हुए हैं इस पर भी एक अध्याय 
है। पक्षियों की उपयोगिता बता कर एक अध्याय में।यह भी बताया गया 
है कि यदि पक्की न हों तो तीन वर्ष में कीटों की इतना संख्या-बृद्धि हो 


जाय कि धरंती पर कहीं हरियाली न रह जाय | हिन्दी में जल- 


चारी पत्तियों का वर्णन एक स्थान पर देने वाली यह प्रथम पुस्तक 
ही है । 


मूल्य २) रु० 
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वृक्षशायी जलपंकचारी _ 


पंकचारी से हम उस प्रकार के पक्षियों का अर्थ लेते हैं जो नदियों, 
जलाशयों के तटीय जलखंडों के उथले जल में पैरों से चलकर अपना 
शिकार दुढ़ते हैं। नये शब्द गढ़कर इस विशेष प्रकार के पत्तियों का 
द्योतन करने के लिए. हम विवश हैं | इस वर्ग के पक्षियों की हम कुछ 
गुणों के कारण गिनती तो करा लेते हैं, परन्तु उनको सदा जलखंड के 


.. निकट ही पाया जाना आवश्यक नहीं। सच बात तो यह है कि हम 
पंकचारी या जलपंकचारी वर्ग में गिनने वाले पत्नियों को केवल घोर 


जज्ञलों को छोड़ कर अन्य सभी स्थलों में पा सकते हैं। कौए और चीलों 
के पश्चात्‌ पक्षियों में इन्हीं को सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। वे 


. बागों, आमों, मैदानों आदि में भी पाये जाते हैं। शिकारियों के लिए 


जलपंकचारी पत्ती अधिक प्रिय होते हैं किन्तु हम कुछ स्थानीय पत्तियों 
को छोड़कर इन जलपंकचारी पक्षियों की अनेक जातियों से गपरिचित 
ही रहते हैं। अतएव इनकी पहचान तथा वर्णन मनोरज्ञक विषय ह्दो 


सकता है | 


पंकचारी या जलपंकचारी पत्तियों के समान ही गुण रखने वालेः 
अनेक पत्ती जलखण्डों के निकट नहीं पाये जाते, किन्तु कुछ समानताओं 
के कारण उनकी चर्चा जलखर्डों के निंकट रहने वाले पक्षियों के साथ 
ही करनी पड़ती है। पहली बात हम यह देख सकते हैं कि कहीं छोटा- 
मोटा नाला या उथला पानी पार करना हो तो-हम पैरों का कपड़ा समेट 
कर ऊपर कस लेते हैं, इसी प्रकार जल पंकचारी पक्षियों को भी हम 








के उथले जल के पक्षी 


अपने पैर अधिकांशतः पतत्रों (परों ) से शूत्य, न रूप का ही पा 
सकते हैं। उथले पानी में चल सकने के लिए उनके १२ लम्बोतरे भी 
होते हैं | अतएव ऐसे पत्ती दीघ॑चरण नाम भी पा सकते हैं। अपवाद 
स्वरूप चहा (पंककीर ) तथा बगुले (वक ) आदि कुछ पक्षी ऐसे 
श्रवश्य होते हैं जिनके पैर पतत्रशज्य या नंगे नहीं होते किन्तु इन 
पत्तियों की पहचान में सन्देह नहीं हो सकता | अतएव हमें जल पंकचारी 
पक्षियों की रूपरेखा उनकी पहचान करा सकती है | 


. जिन जलपंकचारी पक्तियों को पानी से अधिक मतलब रहता क्‍ 


है, वे समी पानी में तैर सकने की सामर्थ्य रखते हैं | उनमें से कुछ के 
पैर की उँगलियाँ मिल्‍ली ( अंगुलिजाल ) से आबद्ध होती हैं। कुस्या 


चहा ( कप्रीका ) तथा हंसावर ( वक हंस या बलाक ) पक्की इस तरह के । 


' ही अपवाद हैं किन्तु इनके मी पैर इतने अधिक लम्बे होते हैं कि केवल 

 मिलीवद्ध उँगलियों ( अंगुलिजाल ) के कारण इनको बततख होने का 
सन्देह नहीं हो सकता | केवल इनके पैरों की भिशलीवद्ध उँगलियों के 
कारण बत्तत से ही सप्रानरूपता की आशइ्डा हो सकती है। इषपके 
विपरीत स्वभावतः तैराक जल पंकचारी पत्तियों में कोई भी अन्य पक्षी 
बत्तख ( हंसक ) की भाँति अंगुलिजाल युक्त पैर नहीं रखता | 


. दीर्घचरण तथा नम्मपाद होने तथा साथ ही लम्बे चंचु रखने के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा समान गुण या लक्षण नहीं पाया जाता 
जो सभी जल पंकचारी पक्षियों में होता हो। यथार्थतः उपयुक्त कतिपय 
बाह्य रूपरेखा को छोड़कर जलपड्ून्वारी पत्षियों के अनेक विभिन्न वंश 
होते हैं | स्थूल रूप से उनके दो विभाग किये जा सकते हैं। इन 


दोनों विभागों के पक्षियों में केवल दीघेचरण रूप के अतिरिक्त स्वभाव 
तथा गुण में कोई भी समानता नहीं पाई जाती | उनके शरीर की रचना... 


में भी अन्तर होता है । 

















वृत्तशायी जलपंकचारी रे 


सारस, बगुले ( वक ), सफेद बुज्जा, मुंडा (श्वेत आटी ) कड़ाकुल 


£ ऋृष्णआटी ) तथा दाबिल या चम्चच्राज ( दर्वी मुख) आदि 
पक्षियों को एक विभाग या वगे का मान सकते हैं जो अपने नवजात 


शिशुश्रों की जीवन यापन के लिए शिक्षण देने की आवश्यकता अनुभव 


'करते हैं। उनकी सीख के बिना नया जन्म धारण किये, शिश पक्षी 


संसार क्षेत्र में अपने बूते पर कूदने तथा स्वयं आहार प्राप्त करना प्रारम्भ _ 


'करने का साहस नहीं कर सकते । जन्म के समय वे असहाय ही होते हें । 


उनका पालन-पोषण घोंसलों में होता है जो बच्चों के ऊपर बना होता 


है। उनको माता-पिता द्वारा बाहर से वहाँ ही आहार प्राप्त होता रहता 
_है। इस विभाग के पत्ती मांसभक्षी ही होते हैं | किसी भी छोटे जीव को 


पकड़ सकने पर ये अपना आहार बना सकते हैं। ऐसे पत्नी रात को 


वृक्षों पर बसेरा लेते हैं अतएव दृक्षों की ढालियों पर बैठ सकने योग्य ही 
इनके पैरों की उँगलियाँ बनी होती हैं | अतएव इनको वृक्षों पर बसेरा 
लैने तथा घोंसला बना कर रहने के कारण ही बृत्षशायी या वृतक्षगही 


पत्ती कह सकते हैं। डालों को पकड़ सकने में समर्थ बनाने के लिए 
इनके पैर की पिछली अँगुली यथेष्ट विकसित होती है। इस अह्ठ का 
आकार भी बड़ा होता है | 

वृत्षणायी जलपड्लेचारी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी जल- 
पहुचारी पत्नी भूशायी या भूयही होते हैं। उनके बच्चे अण्डे से निकलते 
ही चपल तथा सामर्थ्यवान होते हैं | वे अपने माता-पिता के पीछे स्वयं 
चल-फिरकर आहार दूढ़ना प्रारम्म कर देते हैं। छोटे-मोटे कीड़े: मकोड़े 


तथा कुछ वानस्पतिक पदार्थ भी ये भोजन की सामग्री बनाते हैं। ये 


पत्ती भूमि पर ही अपने घोंसले बनाते हैं। वृक्षों पर इन्हें बैठने का 
अवसर नहीं आता | इस स्वभाव का यह परिणाम होता है कि पैर की 
पिछली डँगली छोटी ही रह जाती है तथा अनुपयोगी ही होती है| वह 
आयः लुप्त भी हो जाती है गाय, बैल आदि के पैर में पीछे के भाग 





स्पा उथले जल के पत्षी 


भूमि से कुछ ऊपर निरथक डैँगलियों के चिन्ह मात्र की भाँति होती है | 
ऐसे वर्ग के पत्तियों की संखया तो अधिक नहीं होती, परन्तु जाति-प्रजाति' 


. या वंशों के भेद-प्रमेद अवश्य बहुत अधिक होते हैं। इन स्वावलम्बी 


शिशुओं की प्रथा का सशञ्चालन करने वाले पक्षियों में निम्न पत्तियों की 
गिनती कर सकते हैं :-- 

 टिव्हिरी. (टिट्विम ), चहा (पंक कीर ), कुक्कुटी, सारस, महा 
सारक्ष, जलकपोत, तथा जालांगुलिक, हंसावर (वक हंस ) आदि । 
इनमें हंसावर की गिनती शरीर-रचना की दृष्टि से वृत्षण्ही पत्तियों में ही 
करना अधिक उचित हो सकता है। किन्तु डचर जल-पतक्तियों में बत्तख 
( हंसक ) से मी उनका कुछ रूप मिलता है इसलिए! वक हंस 


( हंसावर ) को एक विचित्र प्रकार का पक्ती ही समझना चाहिए।. 


स्वभाव तथा पैरों की पिछली डँगली की क्षीण रूपरेखा के कारण उसे 
भूशायी पक्षीव्ग में ही रकखा गया है | इच्षणही जल पड़ुचारी में कठोर 
चंचुओं के पक्षी बारहों मास-हमारे देश में ही रहने वाले होते हैं अ्रतएब 
उनकी गिनती बारहमासी पक्तियों में करना चाहिए । वे कहीं से प्रवास 
कर शरद ऋतु की अल्प अवधि के लिए ही नहीं आते : किन्तु अपनी 
सुविधा के लिए वे ऋतु-परिवतन के कारण जल के निकट होने के लिए 
थोड़ा बहुत स्थान-परिवर्तन अवश्य कर लेते हैं । 


अपने आकार तथा विचित्र रज्ञों के कारण भी अन्य पंकचारी 


पक्षियों से अधिक आकर्षक होते हैं। इनमें कुछ की तो स्पष्ट ही. 


पहचान है | 
दाबिल या चमचत्राज (दर्वी मुख ) को तो अपना चंचु चम्च 
(दवीं) की तरह रखने से ही यह नाम धारण करते देखा जाता है। 
आटी पक्ती ( सफेद बुज्जा, कड़ाकुल आदि ) लम्बी तथा पतली 
चोंच वाले होते हैं जो धीरे-धीरे पूर्ण आकार में मुड़ी-सी होती है। 




















वृत्षुशांयी जलपंकचारी फू 


भेंक तथा महात्रकों की चोंच लम्बी होती है ऊिन्‍तु वह बहुत दृढ़ नहीं 
होती । चित्रित सारस में एक विशेषता होती है। उसकी चोंच सिरे की 
ओर मुड़ी होती है । 
 बक्कों की नासिका- चोंच में लगमग सिरे तक जाने वाले गड़ढें के 
अन्त में स्थित होती है। उनके पैर में अगली उडँगलियों की दो बाहरी 


बिक १ 


डेंगलियों में ही आधार स्थल में झिल्ली का पर्दा (जाल ) लगा 


.. ह्वोता है। 


महाबक की चोंच में कोई लम्बा गड॒ढा नहीं होता । 


आटी तथा दर्वीम्रख 


बुज्जा ( आटी ) पक्षी का वंश महाब॒कों की अपेक्षा कुछ भारी 
शरीर का होता है। वे बहुत लम्बोतरे पैरों के नहीं होते। उनका चंचु 
घुटने से नीचे के अधापाद की लम्बाई से अधिक बड़ा होता है । यह 
प्रारम्म से छोर तक के भाग में हँसिया की तरह मुड़ा होता है । बुज्जा 
€ आटी ) पत्तियों के चंचु की यह विशेषता उन्हें अन्य समी तग्चारी 
पत्तियों से विभिन्न प्रकव कर देती है। केवल बड़ा गुलिंदा (नक्त 
कुररी ) पत्ती ही अपवाद है | इस कारण इन दोनों की पहचान में कुछ 
धोखा होने की सम्माववा है, परन्तु बड़ा गुलिदा ( नक्त कुररी ) के पैर 
में पिछली उँगली छोटो तथा निरर्थर होती है तथा पह्ु पर रेखाएँ बनी 
होती हैं | इसके विपक्ष बुज्जा (आटो) पक्षियों के पैंर की पिछला 
डेंगली यथेष्ट विकसित होता है। भारतीय बुज्जा ( आटी ) पत्तियों के _ 
पंख का रज्ञ सदा शरीर के रज्ञ के अनुरूप ही साधारण होता है। 
सन्‍्तानोत्पादन विधि में भी अन्तर होता है। बुब्जा ( आटी ) तो 
चुक्षगही हैं। जन्मधारण करने पर उसके बच्चे असहाय ही होते हैं। 
किन्तु बड़ा गुलिदा ( नक्त कुररी ) प्रथ्बी पर ही घोंसला बनाकर अण्डे 
देता है | उसके बच्चे उत्पन्न होते ही दौड़ लगाना प्रारम्भ कर देते हैं । 





& उथले जल के पत्षी 


यथार्थ में नक्त कुररी को चुपका या चोबहा ( जलरंक ) पकी का हीं 


परिवद्धित रूप कहा जा सकता है | 
बुज्जा ( आंटी ) को मुर्गी के आकार का पक्षी समझना चाहिए 
वह बड़ा चपल होता है। इसका मोजन धोंघे, कीड़े-मकोड़े आदि 


किन्तु यह बंधन में पड़ने पर कुछ वानस्पतिक पदार्थ भी गअहण करता 
है। दाने भी चुग लेता है| इसे पालना बड़ा ही सुगम होता है' तथा 
पालतू पक्षी अण्डे भी दे सकता है। अपनी लम्बी चोंच का यह दुरुपयोग 


कर अन्य पत्तियों को भय न दिखाकर उनमें मिलकर ही रहता है। 


इनको शिकारी भोजन भी बनाते हैं । यह संसार भर के ऊष्ण मूखंडों में 


पाया जाता है। बृक्षों के घोंसलों में बुज्जा को कुण्ड में रहते पाया जाता 

है। बच्चा पैदा होने पर उसकी चोंच में अपनी चोंच डालकर नर और 
मादा उसे श्राहार चुगाते है । 

जन्न ब॒ुज्जा (आटी ) के बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनकी चोंच 

लम्बी हो जाती है। वे अपने माता-पिता के पीछे-पीछे पह्ठ फटफटा कर 

दोड़ते हैं तथा उनके गले में अपनी चोंच डालकर आहार निकाल लेते 

 हैं। उनको अपने पैरों पर दृढ़तापूवंक चल सकने का विश्वास नहीं होता । 


अल्पवय महाबकोों की तरह आहार टढने में उन्हें शीघ्र ही संज्ञम् नहीं पाया. 


जाता | उनके पद्डों का रज्ञ बयरक बुज्ना की तरह नहीं होता। किन्तु 


बच्चों में एक दूसरे का रज्ध एक समान ही होता है। नर और मादा के. 


. भेद से शिशु आटी में आकार का तनिक भेद हो सकता है। अरडे सादे 
या चित्तीदार होते हैं | द 

. महात्रक की तरह बुज्जा ( आटी ) भी गर्दन आगे की ओर सीधी कर 
डड़ते हैं, परन्तु पड्डों के फटफटाने की गति तीज्र होती है। बीच में पह्ु 
. स्थिर रख कर भी चील की तरह उड़ान भर लेते हैं अतएव उड़ान में 


इनकी पहचान हो सकती है। ये वृत्नों पर अधिक बैठते हैं। इनमें स्वर 


यंत्र भी होता है | इस कारण कभी-कमी यथेष्ट शब्द भी उत्पन्न करते हैं। 
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वृत्तशायी जलपंकचारी ७. 


बुज्जा ( आटी ) वंश बड़ा कहा जा सकता है। किन्तु भारत में 
केवल चार जातियाँ ही पाई जाती हैं | अतएवं उनको पहचान सुगम ही: 
है। निम्न चार जातियाँ हैं :-...._ 

( १ ) श्वेत आटी (सफेद बुज्जा या मुंडा) 

( २) कृष्ण आटी (काला बुज्जा या कडांकुल) 

(३) » (अह्य देशीय) 

( ४ ) पत्राटी (छोटा बुज्जा या कबरी) 

श्वेत आटी को तो रह्ञ से ही तुरन्त पहचाना जा सकता है| कृष्ण 
आटरी के दोनों भेदों में चोंच से भी अधिक लम्बी पूँछ होती है । 


पत्राटी गहरे रज्ञ का पक्की है| परन्तु उसकी पुँछ चोंच से कम लंबी 


_ होती है । ०९ 


चमचबाज (दर्वी मुख) का वंश एथक्‌ है परन्तु उसे आटी वंश से 
मिलता-जुलता कह सकते हैं। बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता | दर्वी मुख 
पत्तियों की चोंच सिरे पर चौड़ी तथा चपटी होती है। इस वंश के 
पत्तियों की थोड़ी ही जातियाँ हैं | उनमें एक जाति ही भारत में पाई 
जाती है | कोई महत्वपूर्ण भेद न होने से कितने लोग इसे भी आटी वंश 
का समभते हैं और दर्वीमुख आटी कहते हैं । 

चमचबाज बुज्जा या दर्वबोतुतल आटी नाम सुनकर कुछ हैरानी हो 
सकती है। परन्तु चमचत्राज ( दर्वबोधुत्न ) और बुज्जा (आटी) पत्तियों 
को इतना निकट का देखा जाता है कि इनमें एक जाति के नर तथा दूसरी 
जाति की मादा का जोड़ा बनकर सन्तान उत्न्न हो सकती है। जमैनी के 
बलिन स्थित जन्तुशाला में एक ऐसी दोगली सन्तान विद्यमान थी जिसका - 
धड़ तो दवोमुख पक्ती के समान था और चोंच आटटी पत्नी सदृश थी, 
केवल सिरे पर तनिक-सी चपटी बन गईं थी। यह किस प्रकार सम्भव हो 
सका, यह विस्मय की ही बात है । 
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न हु ः उथले जल के पह्ठी 
महाबक 


महात्रक पक्षी बृहदाकार पत्तियों के एक छोटे परिवार हैं जो संसार 
भर क उष्ण भूखंडों में पाये जा सकते हैं | कुछ जातियाँ ओऔष्म ऋतु में 


सन्तानोत्यादन के लिए शीतोष्ण करित्रन्ध के भूमागों में प्रवास कर जाती - 


है। महाबकों को हम लम्बे आकार तथा प्रमुख रज्लों का होने के कारण 
सहज पहचान सकते हैं। उनको मन्दगति किन्तु शक्तिशाली उड़ान 
में म्री-भाँति देखा जा सकता है। अपने प्डों को अनवरत फटफट कर 
वे उड़ते हैं, परन्तु पद्धों को स्थिः रखकर चील की तरह मैँडराने का 
झत्य भी वे कर सकते हैं | सभी पंकचारी पक्षी उड़ान के समय अपने पैरों 
को पीछे मोड़कर आड़ा बना लिये होते हैं । कहा जाता है कि नाव के 
पतवार की भाँति महाबक मी अपने पैर पीछे फेंके होने के कारण अपनी 
उड़ान को दिशा नियंत्रित करने में उपयुक्त करते हैं। इसका कारण यह 
बताया जाता हैं कि इनकी दुध बहुत छाटी होती है, इसीलिए पैरों को 
पीछे फेलाकर पतवार का काम लेने की आवश्यकता होती है | परन्तु एक 
तो थह बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि कबूतर, बाज आदि बहुत से बड़ी 
पूछों वाले पक्षी भी उड़ान के समय अपने पैर पीछे फेंके दिखाई पड़ते 
हैं। दूसरी बात यह है कि इतने कृशकाय दो दंडों की तरह के इन पैरों 
सारस अपनी उड़ान के गति-नियंत्रण में काम ही क्‍या ले सकता है ! 
महात्रकों के पैर ही लम्बे नहीं होते बल्कि गदन और चोंच भी उसो 
अकार लम्बी होती है । उनके पहु मी लम्बे चौड़े होते हैं। वृत्षगइ 
पंकचारी पत्नियों में पिछली उँगलियाँ लम्बी होती हैं जिससे डाली पकड़ 


सकने में सुविधा हो, परन्तु महात्रक के पैरों की पिछली उँगलियाँ श्रन्य 


इच्णही पंकचारी पत्तियों समान लम्बी नहीं होतीं। फिर मी भूमि पर उतरने 
के समय सिरों द्वारा सूप्ति स्पर्श करने योग्य बड़ी अवश्य होती हैं। सारस 
के चंचु बड़े पुष्ट और शक्तिशाली होते हैं। वे सभी प्रकार के छोटे 
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जन्तुओं को उदरध्य कर सकते हैं | मेढ़क, मछुलियों, साँव, विड्डियाँ तथा 
चूहे उनके चंचुओं की पकड़ में आते ही आहार बन जाते हैं| कुछ 
महात्रक शवभोजी भी होते हैं | महात्रक एक्षियों को सीघा तथा उपयोगी 
पत्ती कहा जा सकता है | उनको लोग पसन्द कर पालते भी हैं। कुछ 
महात्रकों को मांसाहारी खाते भी हैं | द 


नर और भादा महाबक का रज्ञ सम्रान ही होता है परन्तु मादा 
आकार में कुछ छोटी होती है | बच्चे बृहृद बक भी समान रज्ञ के ही 
होते हैं किन्तु उनके परों (पक्ष॒पत्र या पतत्र) का रज्ञ विशेष रूप का हो 


सकता है | वयरुक सारसों का रह्ग काला, श्वेत तथा घूसर (खाकी ) 
होता है । 


: भारती महाबक बृत्षों पर छोटी-छोटी लकड़ियाँ द्वारा बड़ा घोंसला 
बनाते हैं। जो सारत ग्रीष्म काल में प्रवास कर जाते हैं वे शीतोष्ण कटि- 
अन्धों में कहीं पुराने भवनों में ही स्थान पा जाने पर अपने घोंसले बनाते 
हैं| सभी सारसों के अर्डे बिल्कुल श्वेत रंग के होते हैं । उनकी संख्या 


न्यून ही होती है। रा 


महात्रकों को सच्भचारी कहा जा सकता है | वे ऊुण्डों में ही रहने का 
स्वभाव रखते हैं| जिन पत्तियों को वे निगल सकने में अपना गला 
पतला पाते हैं उन सत्र पक्षियों के प्रति वे निरापद ही होते हैं तथा उनके . 
साथ निवास कर सकते हैं | इनके गले में स्वर यंत्र का अभाव होता है, 
अतएब इनको मूक पक्षी ही कहेंगे, परन्तु किसी प्रकार अपने चंचुश्रों को 
टकराकर मूक ओर बधिरों की भाँति कोई ध्वन्यात्मक भाषा निकाल सकने 
में समर्थ पाया जाता है | वे उन ध्वनियों से ही कुछ संकेत अन्य सारसों 
के प्रति प्रकट कर सकते हैं | इतनीं अर्द्धयूक ध्वनिसे ही उनका काम _ 
निकल जाता है। किन्तु हरगिल्ल (बृहद बक) पत्ती एक भारी अ्रपवाद 
माना जा सकता है | उसके शरीर की रचना इस वंश के पत्षियों के. 
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अनुरूप होने पर भी उसे सन्तानोत्पादन ऋतु में रँमाने सा शब्द उत्पन्न 
करते देखा जाता है । 
भारतीय महाबक की थ्राठ जातियाँ पाई जाती हैं :-- 
(१) हरगिल्ल या गरुड़ (बृढ॒द बक) 
(२) छोटा गरुड़ (श्वेताक्ष बृहद बक) 
(३) जंघील या राम मंकार (चित्रित महात्रक) 
(४) मानिकजार या लगलग (शित्तिकंठ महात्रक) 
(५) घोंधिल (शिथिल बक) 
(६) लगलग (राजबक) 
(७) घुरमई (कृष्ण महातरक) 
(८३) लोह सारंग (क्ृष्णग्रीव महाब्रक) 
वृहद बक (हरगिल्ल) तथा श्वेताज्ष इृहद बकों (छोटे गरुड़) की स्पष्ट 
पहचान यह है कि उनका आकार बड़ा तो होता ही है, परन्तु उनकी 
गदन नंगी (परों से शूतल्य) होती है । 
अन्य सभी महाबकों की गर्दन पर पततन्र निकले होते हैं | वह नप्न नहीं 
होती | उन सब्र में कृष्णग्रीवः महाबक (लोह सारंग) सबसे बड़े आकार 
का होता है | उसकी लम्बाई चंचु के सिरे से पेछ के छोर तक चार फीट 
होती है | अन्य सभी महाब॒क, केवल नमन कण्ठ के उपयक्त महातरकों को 
छोड़कर कृष्णग्रीव महाबक की अपेक्ता छोटे होते हैं। 
चित्रित महात्रक (राम मंकार) की चोंच सिरे की ओर थोड़ी-सी मुड़ी 
होती है किन्तु अन्य सभी के चंचु सीधे ही होते हैं । 
शितिकण्ठ महाबक (मानिकजार) की पँछ गहरे रह्ञ की तथा विचित्र 
रख प के दो फॉकोंयुक्त होती है। परन्तु अन्य सभी महाब॒कों की पछु एक 
_ फॉँक की साधारण रूप की होती है। 
शिथिल बक (घोंविल्ल) की छ्ुद्राकार चंचु तथा धूसर ( खाकी ) या 
. घूसर श्वेत मिश्रित रज्ञ से पहचाना जा सकता है | चंचु की लम्बाई केरल 
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: इञ्ज ही होती है किन्तु अन्य महाबरकों के चंचु आठ इच्च या इससे भी 
अधिक लम्बे होते हैं । केवल शितिकंठ ( मानिकजार ) ही अपवाद है 
जिसका रह् गहरा होता है | 


राजत्रक (लगलग) तथा कृष्ण महाबक (सुरमई) की गदन, पछु या 
चोंचों में कोई विशेषता नहीं होती । उनको मध्य आकार के महाब॒क 
समझना चाहिये | उनकी लम्बाई चोंच से सिरे के पूँछ के छोर तञऊ डेढ़ 
गज होती है तथा चोंच की लम्बाई आठ इचञ्च होंती है। इस तरह 
उनकी पहचान के लिए कोई विशेष रक्ष-रूप न होने पर भी हम उनकी 
पहचान कर सकते हैं। ये मध्यवर्गीप महाब॒क ही योरोपीय देशों में पाये 
जाते हैं । 


वक ( बगुले ) 

बगुलों का वंश वृत्षुगही पंकचारी पत्तियों में सबसे बड़ा है। इनको 

छोटे या बड़े आकार का पाया जाता है। छोटी जाति का बगुल्ा मैना के. 

बराबर होगा | बड़ी से बड़ी जाति का बक महात्रक के बाबर हो सकता 

है। किन्तु वंश के बड़े होने तथा आकार में छोटे बढ़े अनेक भेद होने 

पर भी बगुलों का पहचानना सरल है। जब ये उड़ते हैं तो इनकी गदन 
दुधककर घड़ से सब्गई होती है। लम्बी गदन के सभी पत्तियों की 
अपेक्षा यह उनकी विशेषता होती है। लम्बग्रीब पत्तियों में केवल बृहद 
बक तथा श्वेताज्ष वृहद बक ही अपवाद है। उड़ान के समय उनकी 


. गर्दन और चोंच भी आगे की ओर सीधी तनी नहीं रहती है। किन्त॒ 


बरहद बक ( हरगिल्ल या गरुड़ ) तथा श्वेताक्ष चृहद पक ( छोटा गरुड़ ) 
को अन्य लक्षणों से स्पष्ट पहचान लिया जा सकता है। डनके सिर 


बिल्कुल मम्म होते हैं तथा चोंच इतनी स्थूच होतो है कि बगुले का भ्रम 


हो ही नहीं सकता | एक बात और भी होती है। ये महाबक उड़ान के: 


समय अपनी चोंच नीचे की ओर लट्काये रहते हैं, परन्तु बगुलों की चोंच 
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सीधी ही रहती है। बड़े बगुले उड़ान के समय अनवरत रूप से पछ्ू 
'फ्फटाते ही रहते हैं। चील या गिद्ध की तरह पच्धों की गतिहीन कर 
हवा में तैरते-से रहने का गुण उनमें नहीं होता | केवल नीचे उतरने के 
समय वें पद्डों का फटफटाना बन्द कर उन्हें फैलाये रख छतरी की भाँति 
उतरते हैं | उनके पद्डों के छोर नीचे की ओर भुके ही रहते हैं, परन्तु 


-महाबकों के पह्ु या तो चपटे फैले होते हैं या ऊपर की ओर सिरे मोड़े 


होते हैं | 

बगुलों को उड़ान के समय पहचान सकने के लिए तो ये लक्षण हैं, 
परल्तु हाथ में लेने पर कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ज्ञात हो सकती हैं| 
उनकी चोंच महात्रकों की तरह ही लम्बी तो होती है परन्तु उतनी स्थूल 
नहीं होती | वह सदा कुछ चपटी या कणरनुमा होती है | नाक के नीचे 


'चोंच के छोर तक एक नाली-सी भी बनी होती है । बगुलों के पैरों में 


भी विशेषता होती है | अनेक पक्षियों में जहाँ उँगलियों के आधार स्थल 
पर मकिल्ली का छोटा बन्धन ( अंगुलिजाल ) होता है वहाँ बगुलों में 


यह केवल- बाहरी डँगलियों में ही सीमित होता है, किन्तु महात्रक तथा 


आटी पक्षियों में दो भीतरी उँगलियाँ भी मिहली से आबडद्ध होती हैं । 
पंकचारी पत्तियों में बगुुलों में ही पैर की पिछली अंगुली यथेष्ट 
“विकसित होती है | वह अगली अँगुलियों के समान ही नीचे भूमि पर 
.. स्थित हो सकती है। इस कारण वे डालों पर भल्ी भाँति बैठ सकते हैं 
तथा डाल को डेंगलियों से दोनों ओर से पकड़ कर अच्छी तरह सेमले 
बैठे रह सकते हैं | मध्य चछुल के निचले तत्न पर एक दातेदार कंध्री-सी 
मढ़ी होती है | बुज्जा ( आटी ) और महात्रक पत्तियों को इस श्रत्त्र से 
. “रहित ही पाया जाता है। महाबकों में इसके होने का कुछ आभास 
. मिलता है, मानो वह खरोचकर कुछ पाने का उद्योग करने की अ्रमिलाषा 
रखता हो | बगुले के मुंह का चीरा बिल्कुल आँखों तक पहुँचता है | मुँह 
'फैलाने पर वहाँ तक का भाग ऊपर और नीचे के दो जबड़ों रूप में प्रथक्‌ 
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हो जाता. है | इसका पीला रक्ञ उसे भयावह रूप प्रदान करता है| 
बगुलों के कलहप्रिय .खमाव के लिए ऐसा रूप उचित भी है। एक 
परिवार रूप में उन्हें रूगड़ालू पाकर भी सन्तानोत्पादन ऋतु में समाज-- 
प्रिय पाया जा सकता है। वे इस ऋतठ में बच्चों पर समीप-रुमीप ही 
घोंसले बनाये पड़े रहते हैं मानों रगड़ने में सुभीता होने के ज्ञिए: 


उन्होंने अपने घोंसले अन्य पड़ोसियों के इतने निकट बनाया हो | 
बड़े बगुले वीर पत्ती कहे जा सकते हैं| आहत होने पर वे प्राण 


रहने तक सच्भु्ष करते हैं अतएव शिकारी को उनकी दयंनीय दशा समझ. 
कर निकट जाने से घोखा हो सकता है| घायल होने पर निहत्थे शिकारी 
पर बड़ा बगला चोट कर देता है ओर अपने प्रहार का लक्ष्य शिकारी की 


 आ्रँव ही बनाता है | इसलिए हाथ में डश्डा या छुड़ी लिये त्रिना घायल 


गुले के निकट पहुँचना भयानक हो सकता है | 
गुलों का आहार मछली के अतिरिक्त केकड़े, मेटक, कीट, अन्य 


छोटे जन्तु तथा छोटे पत्ती तक हैं | बकोध्यान प्रसिद्ध बात ही है। अपने 
शिकार के पीछे भागे-भागे फिरने, या शिकार की खोज में भग्कने की 
अपेक्षा वे एक स्थान पर योगी सहश ध्यानावस्थित-सा होकर शिकार 
के अपने पास ही आने की ग्रतीक्षा करते रहते हैं। जहाँ कहीं निकट 
शिकार दिखाई पड़ा कि ध्यानावस्थित रूप में दिखाई पड़ने वाले नेतऋ 
भी चेतन्य रहकर उसे लक्ष्य भेद करने के लिए सन्नद्ध करते हैं। शिकार 
तुस्‍नत उनके मुह में पहुँच जाता है। पुनः दूसरे शिकार की खोज में 


ध्यान रम्ा देते हैं । 


सुश्रुत ने जलपत्षियों को ज्ञव नाम देकर निम्न नामों से व्यक्त 
किया है :--हंस, सारस, कारण्डं, बक ( बगुला ), क्ौंच, शरारिका 


नन्दीमुखी, कादम्ब और बलाका ( बगुली ) । 


मदनपाल निम्॑ंदु में बक्र के नाम निम्न रूप में गिनाये हैं जोः 


पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हैं :--- 
बको बकोयोी धवलो बलाका भिसकंठिका ||७५॥ 
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इन पत्तियों का रूप निर्धारण अथवा वतमान भेदों से समन्वय 
करना कठिन कार्य ही है। किन्तु बतेमान सेद-प्रभेदों का कोई भी नाम- 
करणु रखकर विद्वान्‌ प्राचीन साहित्य के नामों से उनका मेल कर हम 
भविष्य में बता सकेंगे कि उन ग्राचीन नामों से वतंमान जातियों में से 
किनका बोध किया जाय | श्रतण्व उपयुक्त नामों की केवल चर्चा कर 
-हम बगुलों की वतमान जातियों का उल्लेख कर रहे हैं | द 


. संसार में बकों की बहुसंख्यक जातियाँ हैं। भारत में जितने भी 
-बगुले पाये जाते है उनमें एक जाति ही यहाँ का बारहमासी पक्षी नहीं 
है जिसे ज्योत्सना बक (3]6587"7) कह सकते हैं | किन्तु सभी बकों का 
शरीर हल्का होने तथा पड्छू गोला विशालरूप का होने से लम्बी उड़ान 


की सामर्थ्य उनमें होती है । उनकी पूँछ सदा ही छोटी और गौण होती क्‍ 


है | कुछ महात्रकों तथा श्राटी पक्षियों की माँति उनका सिर गल्जा नहीं 
'होता | चोंच से नेत्रों तक एक रख्जीन पट्टी निश्चित रूप से होती है। 
उनके पह् भी भव्य रूप से रक्षित होते हैं। उनके कट्प्रदेश तथा वक्त- 
स्थल में दोनों ओर धब्बे रूप में एक श्वेत चूर्ण पोटली होती है| उनसे 
चुण निकाल कर अपनी चोंचों से पद्धों पर मर्दित करने की क्रिया पाई 
जाती है जिससे बगुलों के पद्ध पालिश करने के समान चमकीले हो जाते 
हैं | इसी कारण तो अत्यन्त श्वेत चमकीली वस्तु के रज्ग की प्रशंसा कर 
-लोग कह उठते हैं कि वह इतनी श्वेत है मानों बगले के पहु ।! 


बगुलों के नर-मादा समान रूप के ही होते हैं किन्तु शिशु बकों का 
'रज्ञ कुछ भिन्न होता है | वयस्क बकों में रज्ञित पह्ठ कदाचित्‌ दाम्पत्य 
आकर्षण के लिए पाये जाते हैं| बगुलों के शिशु के शरीर पर जो 
आवरण होता है वह राएँ सहश जान पड़ता है। उसे सिर पर कुछ 
लम्बा पाया जाता है | यह रूप अन्य सभी पंकचारी पत्तियों के शिशुश्रों 


से भिन्न-सा होता है | बच्चे गठ-गठ सी ध्वनि करते रहते हैं। बगुलों 
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का ख्र यन्त्र युक्त होना तय्चारी पत्तियों से मिन्नता ही है। इसके अण्डे 


चित्तियों से शून्य तथा मण्मैले नीले, या श्वेत होते हैँ। घोंसले 
लकड़ी, नरकुल आदि के बने होते है । 

वक पक्ती अधिकांशतः उष्ण भूभाग के ही पक्षी हैं | इनकी लगभग 
इक्कीस जातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं। इस कारण इनकी या 
सभी जातियों का पहचानना कुछ कठिन प्रतीत हो सकता है, परन्तु रज्ज- 
रूप, आकार आदि के विचार से इनको तीन वरगों में विभाजित माना 
जा सकता है। ः 

पहला विभाग शुद्ध वक़ों का मान सकते हैं जो बड़े आकार के पक्षी 
होते हैं । उनके शरीर की लम्बाई एक गज से भी अधिक होती है। 
उनका रज् कमी भी पूर्णतः श्वेत, घूसर ( खाकी ) नहीं होता और न 
पूर्णतः चितकबरा ही होता है । 

बलाका या बअगुली नाम से हम दूसरा विभाग व्यक्त कर सकते हैँ। 
उनका रह्ढ पूर्णतः श्वेत या घूसर अथवा चितकभरा होता है | श्वेत बड़ा 
बलाका एक गज लम्बा हो सकता है, परन्तु अन्य सभी बलाका इससे 
बहुत कम ही लम्बे होते है । 

तीसरा विभाग ज्योत्सना बकों का है जो रात्रिचारी पक्षी होते हैं। 
इन सब की लम्बाई एक गज तक होती है। ज्योत्स्ना बकों को कप्री भी 
पूर्णतः श्वेत या घूसर रघ्डों का या चितकत्ररा नहीाँ पाया जा सकता | वें 
अनेक रख्लों के ही होते हैं। उनकी गर्दन पर परों की पूर्ण बाढ़ होती 
है | उनके पैर उतने लम्बोतरे नहीं होते। किन्तु कुछ बलाका इनके 
आकार की सप्रता कर सकते हैं, इस कारण इनको रख्नों की विशेषता से 
ही पहचाना जा सकता है। इस वर्ग के साथ नक्त बक ( तार बगला ) 
की भी गिनती की जा सकती है। 

साधारण बक लम्बोतरे पगों के पछी हैं । उनकी गद॑न घने परों से 
आच्छादित होती है किन्तु सिर पर पतली शिल्ला तथा वक्षुस्थल पर 
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लग्कते परों को पाया जाता है। नर और मादा सप्रान रह्ग-रूप के होते 
हैं। शिशुश्रों का रूप कुछ भिन्न होता है। उनमें लम्बे पर नहीं उगे 


होते | ये छोटी जाति के बगुलों की तरह बहुसंख्यक नहीं होते | सबसे 


बड़े आकार की जाति तो अत्यल्प होती है । उन्हें अलमभ्य पक्षी समझना 
चाहिए | बकों की बड़ी जातियों को चोंच से पूछ तक साढ़े चार फुट लम्बा 
पाया जाता है। बकों के भेद निम्न आकार के होते हैं :---भीमकाय 
बक के सिर और गद॑न का रज्ध बादामी होता है। लम्बाई साढ़े चार 
फुट होती है । 


धूमिल धूतर बक चार फीट तक लम्बा होता है। रह्ञ धूसर होता है 
तथा कुछ श्वेत रज् के धब्बे भी पाये जाते हैं । 


सितोदर दीघ बक उपयक्त दोनों के मध्य आकार का पछी है| उदर 
का रंग श्वेत देखकर इसे पहचानना सुगम है। 


अन्य प्रचलित बकों में अनेक को साढ़े तीन फुट तक लम्बा पाया 
जाता है। | 
साधारण बक का रह्ज स्पष्ट: धूसर ( खाकी ) होता है तथा आरक्त 
बक के रज्ध में बादामी का मिश्रण होता है । 


बलाका 


बलाका पत्ती की आठ जातियाँ मानी जा सकती है। इनका विभेद 
कर सकना कठिन अवश्य है, परन्तु इनको चार उपवर्गों में बाँट 
सकते हूं । 


शुद्ध या श्वेत बलाका इसमें तीन जातियाँ होती हैं | इनका रज्ञ सदा 
ही श्वेत होता है। उनकी विशेषता शरीर का हल्का आकार तथा 
लम्बोतरे पैर तथा अंगुलियाँ हैं। चोंच, घुटने से लेकर अँगुलियों तक 
के पैर ( गुल्फ ) की लम्बाई से अधिक लम्प्री “नहीं हो सकती। घुय्मे 
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से ऊरर से पैर ( डर्व्वपाद ) की लम्बाई भीतरी अंगुली ( चंगुल रहित ) 


की लम्बाई से अधिक होती है | 
गो बलाका की पहचान उसकी चोंच है जिसकी लम्बाई उसकी मध्य 
अंगुली के ( चंगुलयुक्त ) की लम्बाई के बराबर होती है। अन्य सप्ी 


- बलाका पत्तियों में चोंच की लम्बाई मध्य अंगुली की लम्भाई से अधिक 


होती है । 

अन्ध बक या अन्ध बलाका की दो जातियाँ होती हैं। वे चित्रित 
( चितकबरे ) रंग की होती हैं, उनका शरीर अन्यों से पुष्ट होता है । 
उनकी चोंच चंगुयुक्त मध्य अँगुली से अधिक लम्बी होती है । 


ज्योत्स्ना बक तथा नक्ततक 


ज्योत्स्तना बकों में ही नक्तत्क की गिनती की जा सकती है | इनको 
बक वंश में एक प्रथक्‌ स्थान ही देना चाहिये |... द 
बकों की अपेक्षा इनका आकार छोटा किन्त॒ शरीर पुष्ट होता है । 


“ अधोपाद की लम्बाई से चोंच की लम्बाई विशेष अधिक होती है। ऊर्ध्यपाद 


छोटा तथा नम्न होता है | गदन बड़े लम्बे परों से ढकी होती है किन्तु 
गदन का पिछला भाग नम होता है किन्तु अपने परों को उस पर फैला - 
कर उस का गंजापन वे ढक लेते हैं । 


ज्योत्स्ना बकों का रंग बकों से सबंथा भिन्न होता है। उनको कभी भी 
पूर्णतः धूसर श्वेत या चितकबरा नहीं पाया जा सकता | नर और मादा 
का रूप भी सदा एक समान नहीं होता । शिशुओं का रूप तो निश्चय 
रूप से विभिन्न होता है| इस परिवार के पक्षियों को कमी भी बहुत बड़े 
आकार का नहीं देखा जा सकता | बड़े से बड़े ज्योत्सन्ना बक की लम्बाई . 
एक गज तक हो सकती है | एक भारी विशेषता यह भी है कि ज्योत्स्ना 
बक क्कुण्डों या समाज में नहीं रहते । वे रातज्रिचारी तथा प्रायः एकांकी 
रहने वाले पक्की ही हैं। यों तो चक भी साथ रहने में एक दूसरे से कलह 


र्‌ 




















श्ष्र उथले जल के पक्षी 


ही करते रहते हैं| बलाका भी अधिक समाजप्रिय नहीं होते । परन्तु 
ज्योत्स्ना बक तो समाजप्रिय बृत्ति से सर्वथा शल्य होते हैं । यदि ज्योत्स्ना 
बकों को बरबस साथ कर दिया जाय तो वे परस्पर लड़-कट कर मर 
जायेगे | द 

इन पक्षियों के आठ भेद भारत में पाये जाते हैं। उनको निद्र 
विभागों में कर सकते हैं :-- .. ४. ५५ 
.. साधारण ज्योत्स्ना बक बड़े आकार के होते हैं। उनकी लम्बाई दो 
फुट तक होती है। अन्य कोई मी ज्योत्नना बक दो फुट तक लम्बा 
नहीं होता। द द 

लघु ज्योत्स्ना बक की तीन जातियाँ होती हैं| वे बहुत छोटे पत्ती 
हैं। पन्रह इच्च से भी कम लम्बे होते हैं। 


लघु चंचु नक्त बक की चोंच अधोपाद ( गुल्फ ) से बहुत कम लम्बी 


होती है | अन्य सब की चोंच उस से लम्बी होती है। साधारण नक्त बक 
की चोंच मोटी तथा आँख लाल होती है । 

काले तथा हरे ज्योत्स्ना बकों में काला ज्योत्स्ना बक लगभग दो 
कीट तथा हरा अठारह इश्च लम्बा होता है। काले की ढुम में दस पर 
होते हैं, हरे में उससे भी दो अधिक परों की ढुम होती है। 
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... झुशही जलपंकचारी 


उथले जल और पड्ड में चल फिरकर अपना आहार दूँढ़ने वाले 
यक्तियों को जलपड्डचारी ( ए/०0७7७४ ) नाम दिया गया है परन्तु उनमें 
कुछ को पैर की पिछली डँगली विकसित या अर्क विकसित रखे पाया 
जाता है अ्रतएव उनका जीवन आहार के लिए भूपि प्रर भले ही व्यतीत 
हो, किन्तु बसेरा लेने तथा सन्तानोत्यादन धर्म, अंडे-बच्चे का पोषण की 
यूति के लिए बृक्षों पर श्राश्रय लेना पड़ता है। अतएव वृत्नयही नाम 
दिया जाता है किन्तु भूमि पर ही अंडा देकर ही सम्तान उत्पन्न करने वाले 
भूणही जलपक्कंचारी ही कहलाते हैं| वृक्षों पर घोंसले बनाने या बसेरा.. -. 
ेने की प्रवृत्ति उनमें नहीं होती | फलतः डालों पर बैठ सकने के लिए 
_'डनके पैर की पिछली उँगली निकम्मी ही हो सकती है। इन पत्तियों के 
बच्चे अण्डे से बाहर होते ही चलने-फिरने लगने की सामर्थ्य रखते हैं । 
इन भूणही जलपक्कंचारी पत्तियों के यों तो अनेक वंश हैं जो एक दूसरे 
से ब्रिल्कुल ही विभिन्न होते हैं, परन्तु कुछ वंशों के पहचानने के लिए 
निम्न लक्षणों को ध्यान में रखा जा सकता है :--- ह 


बलाक पक्की बड़े आकार के होते हैं ज्ञिनकी गर्दन: बड़ी लम्बोतरी 


होती है। उनकी चोंच स्थूल, छोटी तथा नीचे की ओर भुकी होती है, | 
पैरों में मिल्ली का बंधन ( अद्भुलिजाल ) होता है । 


सारस पत्ती का आकार लम्बा और कृशकाय होता है। उनकी चोंच 

_ सीधी किन्तु छोटी ही होती है । पैर की डँगलियों में मिल्लीबद्ध ( अज्भुलि 

जाल ) नहीं होता, केवल बाहरी डँगलियों में छोटा अज्जुलिजाल_ 
है. होता है | कर द 
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श्० उथले जल के पक्षी 


जलकुकट का आकार ममोला या छोटा ही कहा जा सकता है । पहु: 
और पूंछ छोटी होती हैं | अद्भुलिजाल का सर्वथा अ्रभाव होता है | 

जालांगुलिक पक्की के पैर बहुत छोटे होते हैं। डेंगलियाँ फंकनुमा 
अड्भलिजालयुक्त होती हैं | पू छ ययेष्ट विकसित होती है । 

महा सारड़् का सिर और चंचु छोटे आकार का होता है। उनकी 
 डँगलियाँ भी बहुत छोटी और केवल तीन होती हैं। इन पक्षियों को बड़े 
या मभोले आकार का समझना चाहिए | 

किनारों पर के जलपड्डचारी भूगही पत्ती मकोले या छोटे आकार के: 
पत्नी होते हैं | उनमें टिट्वटिम तथा पक्ुुकीट आदि की गिनती होती है। 
इनमें कोई समान लक्षण नहीं पाया जाता | टिद्टिम को कबूतर सहशः 
चंचु, बड़े सिर और आँखयुक्त पाया जाता है। पड्ुकीर पक्षियों का सिर 
कबूतर की अपेज्षा छोया होता है तथा आँखें और चोंच कबूतर से ही बड़ी 
नहीं, बल्कि प्राय: अत्यधिक लम्बी होती हैं । 

पाणविक पक्की का सिर बड़ा और आँख पीली होती है | चोंच स्थूल 
होती है । पैर में तीन छोटी डँगलियाँ ही होती हैं । 

ज्षिप्रचल्ला तथा हापुत्री पत्ती विष्टिम की भाँति ही होते हैं। किन्तः 
उनका मुख कपाल से अधिक पीछे पहुँचा होता है । द 

जल कपोतों को भी एक प्रथक वंश में रखा जाता है। उनकी 
उँगलियाँ पतली और लम्बी होती है, उनमें बड़े लम्बे लगमग सीके: 
गुल होते हैं । 

इन पत्तियों में एक दूसरे वंशों से क्या सम्बन्ध है या अन्य जल- 
पड़चारी पत्तियों के भी वंशों का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है तथा उनके: 
विभाग किन आधारों पर किस-किस रूपों में किये गये हैं, यह जटिल 
विषय है। किन्तु इनकी जानकारी इनकी साधारण पहचान के लिए 
अत्यावश्यक नहीं कही जा सकती | 


लानत. शिशामाकसनमभकमकक्‍ा,. सालापथा नव 





जलकुक्कुट वंशु 


जल कुक्कुट वंश के पक्षी बड़ी चिललाहट मचाने वाले होते हैं | 
इनको अपना जीवन शोर मचाते व्यतीत करने में आनन्द मिलता है । 
इनको बुद्धिमान पत्ती कहा जा सकता है | उनमें साहस भी अधिक होता 
है, अपने से बड़े पत्ती का भी सामना कर सकते हैं | इनकी अनेक जातियाँ 
भारत में पाई जाती हैं | उनमें कई बड़ी रोचक हैं | 

जलकुक्कुट वंशीय पत्ती दुबले तथा पाश्व भागों में चपटे होते हैं । 


_ चे पैरों पर ऊँचे खड़े रहते हैं तथा अपनी छोटी दुम को अधिकांश पत्षी 


नीचे-ऊपर गिराते और उठाते ही रहते हैं | उनके पह्न छोटे ही होते है । 
किन्तु उन सब के पैर की उँगलियाँ निश्चित रूप से बड़ी लम्बी होती हैं | 


सीन अग्रिप्त अद्भुलियाँ आधार तल में अद्भुलिजालयुक्त नहीं होतीं किन्तु 


समी जातियाँ पानी में तैर सकती हैं | रिछली डँगली इतनी ही लम्पी 


होती है कि उसका उपयोग किया जा सके | चोंच को विभिन्न ज्म्बाई का 
देखा जाता है किन्तु नासारंध्र सदा एक छिंद्र रूप में होता है जो एक 


नाली में स्थित होता है तथा चोंच के आ्राधार स्थल से यथेष्ट दूर होता 
है | चोंच को मझ्ोले रूप का मोटर कहा जा सकता है। वह लम्बा होने 
पर भी पतला नहीं होता । कुछ॑-कुछ मुर्गी समान चोंच का रूप होता है । 

राजीव अबुकुक्कुट जलकुक्कुट वंश का ही होता है। परन्तु उसकी 
चचोंच स्थूल होती है | उसे जलकुक्कुटों में विशेष रूप प्राप्त होता है। सभी 
जलकुक्कुरों की आँखें लाल रज्ञ की होती हैं । 

जलकुक्कुट किसी वस्तु की आड़ में रहते हैं | पड, या उथले जल के 
यौधों या पानी पर तैरते वनस्पतियों पर जहाँ कहीं उन्हें आश्रय प्राप्त होता 


है, वहीं डेरा जमा देते हैं | उनको दौड़ लगाते, तैरते या डुबकी लगाते, 














२२ उथले जल के पत्ञी 


या वनस्पतियों पर जाकर बैठते या चढ़ जाते देखा जाता है। उनकी 


उड़ान विचित्र होती है। उड़ना प्रारम्भ करने पर उनके पैर ऐसे लग्के 
दिखाई पड़ते हैं मानो टू2 कर लग्क रहे हैं। किन्तु थोड़ी दूर उड़ने के 
बाद ही वे उन्हें पीछे फेंक्कर आड़े रूप में कर लेते हैं | पड्ठ की शिथिल 
फटफयहर से ही उनकी उड़ान होती है परन्तु ये पक्ती बड़ी लम्बी आका- 
शीय याजत्रा पार करने में समर्थ होते हैं। बहुत से जलकुक्कुटीय पच्षी 
प्रवासी होते हैं | वे दूर के निजन स्थलों में जा पहुँचते हैं | समुद्र में 
जहाजों पर भी उतरकर उन्हें विश्राम करते पाया जाता है। यह भी 
सम्भव है कि वायु वेग द्वारा ही वे दूर के स्थलों तक प्रवाहित हो जाते 
हों | ऐसा देखने में ज्ञात होता है कि उनका कृशकाय शरीर वायु के प्रतल 
वेग में टिक नहीं सकता | 

साँप की केचुल उतारने की माँति पक्षी भी अपने पर माड़ते हैं। 
जलकुक्कुट वंशो पत्तियों को पर गिराने की ऋतु में पर से शूत्य इस रूप 
का पाया जा सकता है कि बत्तख को माँति वे उड़ न सकते हों । बत्तखों: 
( हंसक ) की भाँति उन्हें माँसाहारी और शाकाहारी दोनों की संयुक्त 
वृत्ति रखते पाया जाता है | कीट, अनाज के दाने तथा वानस्पतिक तथा 
जान्तव आहार, उन्हें ग्रहण करते देखा जाता है| कहीं घरती पर ही भद्दा 
सा घोंसला वे बना लेते हैं तथा कई चितकतबरे अंडे देते हैं। अण्डे से 
निकलते ही बच्चे फुर्ती से दौड़ना और मागना प्रारम्म करते हैं । 
किन्तु कुछु समय तक उनके माता पिता उनको आग्राहार देने में सहायता 
करते रहते हैं या कहीं एकत्र कर उनके चुगने के लिए रख देते हैं 
नर और मादा के रूपों में जलकुक्कुट वंश अन्तर नहीं रखता । 

जलकुक्कुटों की पहचान सहज हो सकती है। उनका रक्ष प्रायः 
भव्य होता है, परन्तु चमकीला नहीं होता । जलकुक्कुटों के तीन विभाग 
किये जा सकते हैं :-- द 


शुद्ध या साधारण जलकुक्कुटों की चार जातियाँ होती हैं। उनकी चोंच 
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-समभना चाहिए | इनके कपाल पर एक दाल या पद्टिका होती है जो 


जलकुककुट वंश र्द्रे 


लम्बोतरी होती है | उसे अधोपाद (गुल्फ) की लम्बाई के बराबर समझना 
चाहिए । कुक्कुटिका की दस जातियाँ होती हैं। उनकी चोंच छोटी होती 
है जो उनके (गुल्फ) से कम लम्बी होती है। जलकुक्कुटी तथा कारण्ड 
कुक्कुट की चोंच बहुत छोटी होती है । इस तीसरे विभाग में पाँच जातियाँ 


उल्लेखनीय है । 
सितकंठ जलकुक्कुटिका ( सितकंठ मलिनी ) 
स्था० नाम--दावक, दाहक, डोक (हि०) किनाती (अवध) 
कुरही (सिंध) , कालूग्बेत (वर्मा) 
सितकंठ जलकुक्कुटिका बहुत प्रचलित जलकुक्कुट वंशीय पक्षी है। 
इसके विचित्र रक्ञ से इसकी ठीक पहचान हो सकती है। शरीर के ऊपरीः 










उपप्स्फर न 


“कर ज्य्ञ 






इट 3४४3: 


सितर्कठ जलकुक्कुटिका 
तल का रह् स्तेटी काला, तथा अधोतल का शुद्ध श्वेत होता है| माथा मी 
श्वेत रज्ञ का होता है | पिछला माग बादामी होता है | चोंच का रंग पीला- 











र्८ उथले जल के पत्नी 


पन मिश्रित हरा होता है। उसके आधार स्थल तथा कपालीय क्ुद्र कबच 
का रज्ञ लाल होता है। पैरों का रज्भ पीला होता है। नर और मादा का 
रंग-रूर समाने होता है | किन्ठु शिशुत्रों में ऊयरी तल भूरा तथा श्वेत 
भागों में छोरों पर परों का धूमिल रंग होता है । 
. सितकंठ जलऊ्ुक्कुटिका की लंबाई एक फुट तथा पंखों की लम्घाई 

आधी फुट होती है | श्रधोपाद (गुल्फ) ढाई इश्च लम्बा होता है । 

यह पत्ती भारत भर में पाया जाता है। यह परिचित पक्षी है। यह 
घरों के पास भी रहता है । दाना फेंकने पर चुगने उतर ञ्रा सकता है। 
यह कुक्कुट की भाँति विशेष तैराक नहीं होता । 

मई से धितम्बर तक यह पक्की अंडे देता है। इसके घोंसले कुछ 


ऊँचाई पर बने होते हैं | नरकुलों या जलीय वनस्पतियों पर ही धोंसले 
बनते हैं | एक उदाहरण ऐसा देखा गया है जिसमें इस पक्षी ने चढ़कर 


ताड़ के वृक्ष पर अपना घोंसला बनाया । इसकी शक्ल तो छोटी होती है । 


पर उसके मुझ्ाबले में आवाज भारी होती है। उसे चिंघाड़ना-सा कह 
सकते हैं | एक विद्वान का कथन है कि इस पक्षी का चिंघाड़ तो उस मालू 
के समान उच्च नाद का होता है जो अति वेदना सहन कर जीवित ही 
भस्म किये जाने पर घोर शब्द कर सकता हो किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि यह उपेक्षा योग्य पक्षी है। पालतू होने पर यह चिड़ियाघर की शोभा- 
वृद्धि ही कर सकता है| मई से सितम्बर तक में इसके अंडे उत्पन्न होते हैं। 
चार से आठ तक अंडे होते हैं। अंडे की लम्बाई डेढु इंच होती है | 


अम्ब कुकट 


स्था> नाम--जलमसुर्गी, पानी मुर्गी (हिन्दी) डकार पैरा (बग०) 
अग्बु कुक्‍्कुट या जलमुर्गों सब से अधिक परिचित जल कुक्कुग है । 
इसका रंग गहरा स्लेटी होता है | पंख तथा पीठ का रंग हल्के हरे रंग 








कि 
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 जैनूनी ) युक्त भूरा होता है। बगल में श्वेत रेखाएँ होती है तथा दुम 
के अधघोतल में एक अविच्छिन्न श्वेत पट्टी होती है । चोंच छोर पर पीली 
किन्तु आधार स्थल पर लाल होती है। वह रज्जीन कपाल स्थित कवच पर 


भी चटकीले रूप में फेला रहता है | तथा उस कवच के पिछले मांग तक 


मी बेरे रहता है। पैरों का रज्ञ हल्का हरा (जैतूनी) होता है। घुटनों के 
ऊपर उसमें लाल रज्ञ की अँगूठी बनी होती है। उँगलियाँ नीचे की 
ओर चपटी तथा किनारों पर एक चमड़े की पतली मालरयुक्त होती हैं। 

अम्बुकुस्कुट (जलमुर्गी) के नर मादा का रज्ञ-रूप सप्तान होता है । 
किन्तु नवजात अम्बुकुक्कुट का रज्ञ बहुत अधिक हल्का तथा डपरय॑क्त 
वर्णन से अधिक भूरा हाता है। अधोतल्त अधिक श्वेत होता है और 


चोंच तथा कपालीय कत्रच॒ का रज्ञ लाल नहीं होता, बल्कि धूमिल हरा 
होता है | पहले पहल देखने पर तो वे किसी अन्य जाति के ही पत्षी 


जान पड़ते हैं | द 

जलपुर्गी की लम्बाई एक फुट होती है | पद्ठध का फैलाव साढ़े छः 
इञ्च होता है । अधोतल की लम्बाई दो इञ्च होती है। किन्तु आकार में 
विभिन्नता भी पाई जाती है | भारतीय अम्ब॒ुकुक्कुट छोटे होते हैं । 

अम्बुकु॒क्कुट का व्यापक प्रसार पाया जाता है। यह एशिया, यूरोप, 
तथा अफ्रीका के सभी भागों में पाया जाता है। अमेरिका में भी इसकी 
एक जाति है जो इसकी ही उपजाति कही जा सकती है। उसका 
कुछ बड़ा आकार होता है । उसका कपालीय कबच गोल न होकर चौकोर 
होता है | द 

अम्बुकुक्कुट हमारे देश में चारहमासी ही है । जलाशय के अभाव में 
यह स्थानीय प्रवाख कर सकता है। उपयुक्त जल्लग्रचुर स्थानों में जाकर 
प्रश्रम लेता है | यह तैराक उतना ही है जितना भूमि पर दोड़ने वाला 
है | वृत्तु पर भी बैठ सकता है। शाकाहार तथा मांसाहार दोनों ही करता 
है , इसे जो भी दे दिया जाय, ग्रहण कर लेता है। इसका घोंसला जलीय 
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बनस्पतियों पर बना होता है। पाँच से लेकर नो अंडे तक देता है। अंडे 
की लम्बाई डेढ़ इश्च तक होती है | यह धूमिल चद्दानी रज्ञ का होता है 
जिसमें लाल रह्ञ के धब्बे होते हैं| मारत में यह पच्ची उतना अधिक 
नहीं पाया जाता जितना पाश्चात्य देशों में पाया जात है | यहाँ पर यह 
जंगली रूप में नहीं पाया जाता | पालतू ही पाया जाता है । 


जत कुक्‍्कुभ (यब्टिक जल कुक्कुभ) 
स्था० नाम--कोरा, कोंगरा (हिन्दी) खोरा सोरई (श्रांसाम) 


जलकुक्कुम लम्ोतरें पैर तथा लम्बी उँगलियों का पत्ती है। उसके 
कपाल पर स्थित कबच पीछे की ओर नोकीला बना होता है। सनन्‍्तानो- 
टादन काल में नर पक्की में यह पोछे बढ़कर सींग-सा बना होता है | 
नर जलकुस्कुभ मादा से विभिन्न होता है तथा आकार विशेष बड़ा 
होता है । 
सन्‍्तानोत्यादन ऋतु से विभिन्न समयों में नर और मादा दोनों का 
जग घूमिल मूरा होता है जिसमें ऊपरी तल की बहुपंख्यक रेखाएँ $होती 
हैं और अधोतल में उसी रड्भ की आड़ी स्फुट पट्टियों की पंक्तियाँ होती 
है | सनन्‍्तानोत्यादन काल में नर के. सारे शरीर का रक्ञ प्रायः सलेटी काला 
हो जाता है | 
नर जलकुक्क्रुम में चोंच, कपालीय कवच तथा पैर लाल होते हैं । 
मादा की चोंच पीलेपन रज्गञ की होती है और पैर गहरे हरे रक्ष के होते 
हैं। नर की श्रॉख लाल तथा मादा की भूरी होती है । शिशु जलकुक्कुध 
मादा की तरह होते हैं, परन्तु अधोतल में आड़ी रदज्जीन स्फुट पशथ्टियाँ 
अपेक्षाकृत थोड़ी होती हैं | 
नर जलकुक्कुम का शरीर डेढ़ फुट लम्बा तथा पह्ु आठ इज्ज लम्बी 
है। गुल्फ तीन इचञ्च लम्बा होता है। मध्य उँगली इससे भी 
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लम्बी होती है। मादा के शरीर की लम्बाई केवल चोदह इच्च और पहु 


की लम्बाई सात इच्च होती है। अधोपाद (गुल्फ) ढाई इश्च लम्बा होता है | 
जल्नकुक्कुभ का प्रसार भारत के उष्ण जल-प्रधान भूमभागों में है । 
यह पूर्व में जावा और जापान तक पाया जाता है। यह राजिचारी पक्षी है । 


आसाम में यह पत्नी पालतू होता है तथा उसे जंगली जलकुक्कुम पकड़ने 
के लिए छोड़ा जाता है | इस तरह जंगली पक्षी भी पकड़ में त्रा जाता 
है। जुताई अगस्त में नरकुलों या जलवाही वनस्परतियाँ पर बने घोंसले 
में यह पत्ती अण्डे देता है| इस पत्ती को शिकारी अधिक पसन्द करते 


हैं | यह सन्तानोत्यादन काल में उच्च स्वर उत्पन्न करता है | 
राजीव अम्ब कुक्‍्कुट 


स्था० नाम--कईम, कलीम, खरीम, खीमा (हिन्दी) 


राजीव या नीलारुण अम्बुकुक्कुट का आकार मुर्गी के बराबर होता: 


है| इसका रज्ध बजनी (नीलारुण) होता है | इसकी चोंच तूती ( चय्क ) 
की तरह स्थूल ओर एक छोटे गोल छिद्र रूप में नासारंत्रयुक्त होती है । 


भाल के ऊपर चोखंटा कवच होता है। पैर तथा उँगलियाँ बड़ी लम्बोतरी- 


होती हैं। चोंच, कपाल, कबच तथा चरण का रहज्ञ चमकीला, लाल होता 


है। शरीर के परों का रज्ध अनेक रूप के भव्य नीले रंग का होता है।. 
दुम के अधोतल में श्वेत घब्बरा होता है। तिर का रह्ल साधारणतया 
धूसर (खाकी) होता है | नर और मादा का रंग-रूत सप्तान होता है। 


नर कुछ बड़े आकार का तथा बलिष्ठ होता है। शिशु राजीव अम्ब- 


कुक्कुट में परों तथा चारों ओर चरण का रंग स्पष्टतया धूमिल होता है।. 
राजीव अम्बुकुक्कुय की लम्बाई लगमग डेढ़ फुट होती है। अ्रधोपाद 
(गुल्फ) की लम्बाई तीन इच्च तथा पह्ध की लम्बाई दस इश्च और आकार - 


गोल होता है। 





कं 
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८. उथले जल के पद्ची 


राजीव अ्म्बुकुक्कुट का प्रसार कैस्पियन सागर से लेकर बर्मा तक है। 
-दलदली स्थलों की शोभा इस पक्षी द्वारा अत्यधिक बढ़ती है।यह घने 
आच्छादन में रहता चाहता है। वृक्ष पर रथ चढ़ जाता है परन्तु साधा- 
“रण अम्बुकुक्कुः को भाँति तैराक नहीं होता। जलकुक्कु< वंशीय सभी 





| 
राजीव अम्बुकुक्कुट 
'पक्षियों में राजीव अम्जुकुक्कुट अधिकांशतः शाकाहारी होता है | धान की 
फसल को यह भारी हानि पहुँचाता है। अन्य सभी जलपंकचारियों से 
“विभिन्न विधि से इसको आहार करते पाया जाता हैं। यह खाते समय 
_ आहार की वस्तु को प्रायः एक चरण से उठा लेता है। जुलाई से सितंचर 
"तक इसके अंडा देने का ऋतु है। दलदलीय वनस्पतियों में इसका ; 
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घोंसला बनता है | एक ऋठु में दस अंडे तक देता है किन्तु प्रायः इससे' 
कम अंडे ही देता है | अण्डों का रग गुलाबी तथा लाल और बेंजनीः 
धब्त्रों युक्त होता है । उसकी लम्बाई दो इञ्च होती है। बच्चों का रंगः 
काला होता है | शिशु को माता-पिता दाने चुगाते हैं। वयस्क पक्षी एक 
दूसरे से पञ्ञों की मार से युद्ध मी करते हैं। क्रोध में अपनी दुम का श्वेत: 
अधोतल फैला लेते हैं । मुर्गों की तरह अपने दोनों पहु भी टकराते हैं। 


कारण कुक्कूट 


स्था० नाम--दूसरी, दसानी, आरी, खुसकुल, बिकारी 
टिकरी (हिन्दी) बड़ा गोदन (पूर्णिया) 


सुश्रत ने जल पर तैरने के कारण जल्ञ पत्तियों को प्लब नाम देकर 
उनके भेदों में कारएड का नाम लिया है। हँस, सारस, कारणड, वक 
क्रोंच, शरारिका, ननन्‍दी मुखी, कादंच तथा बलाका उसके बताये भेद हैं।.. 
किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक विभाजन में यह जन्न कुक्कुट वंश का एक. 
पत्नी मानी गया है | यह पक्षी श्रन्य जल कुक्कुओें के सदश प्रायः: उतना 
कशकाय नहीं होता | यह अपनी छोटी दुम भी नहीं हिलाता | इसकी 
उँगलियों में श्रद्धव्त्ताकार छोर इसकी विशेषता होती है। इसकी चोंच 
तथा सिर भी विशेष रूप का होता है | 

कार्ड दुःक्कुग के परों का रक्ष स्‍लेटी काला होता है। नर ओर मादा 
का एक ही रक्ञ होता है। इसकी चोंच तथा कपाल स्थित कबच का रह 
श्वेत होता है | इसके अधोपाद (गुल्फ) का रज्ष हरा मिश्रित धूसर-साः 
होता है। अल्पवय कारंड कुक्कुट का अधोवल कुछ श्वेत तथा शरीर का 
रज्ञ भूरा होता है । द 

इस पद्ची की लम्बाई १६ इच्च होती है। अतएव जलकुक़कुयें में 
इसे बड़ा पक्ती कहना चाहिये | पह्च फैलने पर आठ इश्च लम्बा होता है | 
अधोपाद दो इश्च लम्बा होता है। बिचली उँगली यथेष्ट लम्बी होती है 
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किन्तु चोंच छोटी होती है | मु के छेद से छोर तक एक इञ्च लम्बी 


होती है | चज्जुल लम्बे तथा तेज होते हैं | इस कारण यह कुछ स्तु 


 -खरोच सकता है तथा पञ्ञा मार सकता है | 


कांरड कुक्कुट बहुत विस्तृत पक्षी है | योरप और एशिया के अधि- 
कांश भाग सें पाया जाता है| मारत तथा. बर्मा में मी पाया जाता है 
परन्तु सीलोन में नहीं मिलता | बहुत से कारंड कुक्‍्कु८ शरद्‌ ऋतु में 
_ अवास करने ही आये होते हैं, परन्तु वे हमारे देश में ही बस कर सन्तानो- 
त्पादन भी करते देखे जाते हैं | यह पक्षी जलकुक्कुट की अपेक्षा हंसक 
_ (बत्तख) से अधिक मेल खाता है | यह खुले जल का प्रेमी है। यह जल 
पहुंचारी इत्ति नहीं रखता | उथले जल में चलने के स्थान पर पानी में 
'तैरना पसन्द करता है। किन्तु भूमि पर चल सकता है | 


कारंड कुक्कुट उड़ना प्रारम्म करने में कुछ कठिनाई अनुभव करता 
है, परन्तु वायु में उठकर यह अन्य जल कुक्कुटों से अधिक द्ढ़ता 
से उड़ता है। द 
. कारंड कुक्कुट का शआ्राहार जलीय वनस्पति तथा जलीय जन्तु हैं। 
आहार की टोह में डुबकी भी लगा लेता है। यह उछाल मार कर 
ड्तता है | इस कारण शीघ्र पानी से ऊपर शरीर कर लेता है। इसे 
. आंंडों में पाया जाता है | हँसक (बत्तल) भी इसके भूंड के साथ रहता 
है। इसलिए हंसकों के इल पालने पर कांरड कुक्कुटों को उनके निकट 
.._ बुलाया जा सकता है। पहाड़ी स्थानों में यह मई जून मास में अणडे देता 
 है। परन्तु मैदानी भागों में कुछ बाद में अण्डे देता है। एक ऋतु में 
नारह अण्डे साथ देता पाया जाता है। उथले पानी के नरकुलों तथा 
वनस्पतियों में यह अपना भद्दा घोंसला बना लेता है। अरडे खाकी या 
मय्मैले भूरे रज्ञ के होते हैं जो चितकब्रे काले रज् की चित्तियों या धब्त्रों 
युक्त होते हैं। उनकी लम्बाई दो इच्च होती है | ह 
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जलकुक्कुटी पत्तियों में मारता जलकुक्कुटी को चोंच सबसे लम्नी 
होती है। इसके ऊपरी तल पर काले तथा भूरे रज्ञ की रेखाएं, होती हैं । 
. मुख पर सादा स्लेटी घूसर रझ्ञ होता है। श्रधातल में वक्ष॒स्थल पर भूरे रज् 
की भलक होती है तथा पार्श्व भागों में काले तथा श्वेत रज्ञ की आड़ी 
स्फुट पद्टियाँ होती हैं | हनु श्वेत होता है। अ्रधांतलीय पुच्छ-आ्राच्छादक 
काला होता है जिसमें श्वेत किनारी होती है। चोंच से लेकर सिर के 
दोनों ओर एक गहरे रज्ञ की रेखा होती है नर मादा समान रक्ष के होते 
हैं. परन्तु अल्पवय में पह्च-आच्छादक पर श्वेत आड़ी स्फुट पश्चियाँ होती 
हैं। चोंच का रज्ञ गहरा होता है। वयोदृद्ध पत्तियों में निम्न हनु का आधार 
स्थल रक्तवर्ण होता है और अ्रल्पत्रयों में पीलापन युक्त होता है।। पैरों का 
रक् मनन्‍द भूरा गुलाबी होता है । 


भारत जलकुक्कुटी का प्रसार-क्षेत्र सिंघ से लेकर जापान तक है। यह 
शीत ऋतु में पूर्वी अज्ञाल, आसाम तथा बर्मा में प्रवाध करता है। 
दक्षिण मारत में नहीं पाया जाता। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्वी चीन, पूर्वी 
साइबेरिया तथा जापान में रहता है। 


यूरोपीय जलकुक्कुटी में सिर के धूसर पाश्वों के साथ भूरी रेखा नहीं 
होती | अधिक पीछे तो वह बिल्कुल नहीं होती | वक्षुस्थल पर शुद्ध घूसर. 


रन होता है। अधोपुच्छ-आच्छादुक में कालापन की अपेन्षा श्वेत रज्ञ 


अधिक होता है | यह कभी-कभी गिलगिट, कुल्लू, देहरावून या एकाघ 
अन्य स्थानों में मिलती है । द 
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नीलोरस जलझकझुटी ह 
स्था० नाम--काना कोली ( तामि० ), वाडे' कोली ( तेल० ) . या 
नीलोरस जलकुक्कुटी की लम्बाई दस इञ्च से कुछ अधिक होती है| 
बन्द पहु का फेलाव पाँच इञ्च होता है। चोंच तथा गुल्फ प्रत्येक डेढ़ इज _ 
लम्बे होते हैं । 

नीलोरस जलकुक्कुटी की चोंच छोटी तथा मोटी होती है किन्तु उसकीः 
लम्बाई गुल्फ के बराबर ही होती है | यह बहुत स्पष्य्तः रज्ञ की होती है। 
शीर्ष तथा गर्दन के पीछे बादामी, शेष ऊपरी अंग पर भूरे रह के 
धब्बोयुक्त श्वेत, मुख पर श्वेत, अग्न ग्रीवा तथा वक्षुह्थल पर श्वेत तथा 
अन्य अधोतल के भागों तथा पाश्व में मन्‍न्द काला तथा कंठ का रज्ञ श्वेत 
होता है। नर की अपेक्षा मादा घूमिल रज्ञ की होती है तथा उदर के 
मध्य में मय्मैला श्वेत रज्ञ होता है। अल्पबयों में भूरा शीर्ष होता है' तथा. 
पीठ पर श्वेत आड़ी पद्टियाँ नहीं होतीं । 


तक 


यह पक्षी सारे मारत में पाया जाता है। पूर्व में दक्षिण चीन, 
फिलीपाइन तथा जावां तक पाया जाता है। यह बारहमासी पत्नी है और 
मई से अक्टूबर तक संतानोत्यादन करता है। घोंसले के लिए केवल घास 
की गद्दी बना लेता है पाँच से सात अंडे तक एक बार में देता है। 


शस्य कुब्कुटी 


आकार -- पह्ु (नर) ६ इच्च तक, (मादा) ६ इच्च से कम, पंछु--२ 
'इद्च, गुल्फ -- पौने दो इश्च, चोंच --- १ इश्च से कम । 


शस्व कुक्कुटी की चोंच तथा उंगलियों का आकार भारत जलकुक्कुदी 

से अपेक्षाकृत छोय होता सके शरीर का ऊपरीतल धूमिल भूरा 

किन्तु काल्ली रेखाश्रों युक्त तथा पार्श्व भागों में भूरी तथा श्वेत आड़ी और 
खड़ी पद्टियों युक्त होता है | पड्ठ सपा रूप से बादामी होता है | अल्पक्य 

















जलकुक्कुट बंश ३३ 


में कुछ श्वेत पट्टियाँ भी होती हैं। चोंच तथा पैर मी भूरे होते हैं। आँख 
का रज्ग भी भूरा होता है । 

शस्प कुक्कुटी का प्रसार-क्तेत्र सारा योरप तथा पश्चिमी और मध्य 
एशिया है | शीतकाल में यह प्रवास कर उत्तरी अफ्रीका पहुँचती है। 
गिलगिद ( काश्मीर ) में भी इस पक्की का नमूना पाया जा सका है | प्यह 
भारत का पक्की नहीं कहा जा सकता | यह कभी भारत में सन्तानोत्यादन 


नहीं करता । यह पाश्चात्य शीत देशों में ग्रीष्म कान में ६ से १७ या 
श्य अंडे तक एक बार में देता है । 


विन्दुकित कुक्कूटिका 


स्था० नाम--शुड़गुड़ी खैरी ( बंग० ), वेन्ना मुडी कोडी ( तापि० ) 
आकार -पूर्ण शरीर--८ या ८ई इंच, पंख--४॥ इंच, पँछ --२ 
इंच, गुल्फ--१२, इंच, चोंच --ह| इंच । ः 
विन्दुकित कुकक्‍्कुटिका का ऊपरी तल भूरा होता है जिस पर काली 
रेखाएँ होती हैं | निम्न तल धूसर होता है। ऊपरी तथा निम्न दोनों ही 
तल श्वेत रंग से बिन्दुकित होते हैं। पाश्व में भूरे तथा श्वेत रंग की 
स्फुट पद्टियाँ होती हैं।नर मादा समान रंग के होते हैं किन्तु अल्प- 
वय पत्नी में भूरा वक्षस्थल तथा श्वेत कंठ होता है | इसकी चोंच पीली 
तथा पैर जैतूनी हरा होता है | 


यह पत्नी प्रवासी है | ग्रीष्म में. योरप तथा पश्चिमी मध्य एशिया में 
रहता हैं | परन्तु शीतकाल में मारत में प्रवास करता है। अफ्रीका भी 
>” इसका प्रवास-क्षेत्र है। आसाम तथा बर्मा में इसे पाया जा सका है। 
.. दक्षिण में बेलगाँव तक इसके प्रत्रास करने का प्रमाण मिलता है किन्तु 
दक्षिण भारत में यह भूले-मठके ही पहुँचता है 


रे 
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क्र 


वत्ति कक्‍्कटिका 

ल्‍ 3 
स्था० नाम--मिल्ली ( नेपाल ) ... | 
. आकार- पूर्ण शरीर--८ इंच, पंख--३३ इंच, पूछ--२ इंच से | 
कम, गुल्फ - एक इंच से अधिक, चोंच--३ इंच | । 
वत्तिकुक्कुटिका सबसे छोटे आकार की कुक्कुटिका है। इस का । 
आकार गौरैया के बराबर होता है। ऊपरी तल का रंग काले रंग की । 
रेखाओ्रोयुक्त मूरा तथा वक्षुस्थल और मुख का रंग धूसर तथा उदरका.... 
रंग काले तथा श्वेत रंग की आड़ी पट्टियों युक्त होता है, पीठ पर अमुख 
रूप से श्वेत रेखाएँ होती है | चोंच से प्रारम होकर एक भूरी रेखा मुख | 
पर बनी होती है | नर मादा एक समान होते है। चोंच तथा पेर हरे. | 
होते हैं । हर । 
! 





कफ 











जलकोपि वंश 
कांस्यपक्ष जलकपोत 
स्था० नाम - दलपीपी, जलपीपी, करविया 

कांसे के रंग के पह्ुयुक्त होने से इस पत्ती का नाम कांस्य ( कांसा ) 
पक्ष जलकपोत है | इसका आकार तीतर के बराबर होता है | इसके पैर 
आम्बोतरे होते हैं। सिर, गर्दन तथा वक्ष का रंग चिकना काला होता है। 
'पीठ तथा पह्च हरापन युक्त कांसे के रंग के होते हैं | पूछ बॉड़ी तथा 
बादामी लाल होती है | इनके नर और मादा समान रंग-रूप के होते हैं। 
परन्तु अल्पवय मुख्यतः उजले से, लाल मिश्रित भूरे और भूरे होते हैं। 
जलकपोतों की यह विशेषता है कि उनके पैर में मकड़े के पैरों की भाँति 
लम्घोतरी पादांगुलियाँ होती हैं| यह मीलों तथा तालाबों में एकाकी या 
भुंड रूप में रहता है । न 

काँस्यपक्ष जलकपोत का ग्रसार-क्षेत्र सारे भारत में है। पश्चिमी 
राजपूताना में नहीं पाया जाता | आसाम में भी इसका प्रसार है। पूर्व में 
पूर्वी द्वीपसमूह तक पाया जाता है । - 

कस्यिपक्ञ जलकपोत या जलपीपी भीलों तथा तालाबों में आने वाले 
जलीय वनस्रतियों कुमुद, सिधाड़े आदि के जल-तल पर तैरते हुए पत्तों 
'पर विहरण करता है | इनके ऊपर उसकी अत्यन्त लम्बोतरी हल्की पादां- 
जुलियाँ सुविधापूतक चल सकने में समर्थ बनाती हैं । यह प्रातः साय॑ ही 


अधिक क्रियाशील रहता है | यदि तंग न किया जाय तो तालाबों में पानी 


भरने आते-जाते लोगों तथा घोबी-घाटों पर कपड़ा धोने में व्यस्त घोनियाँ 


के रहने पर भी कहीं जल्न-बनस्पति के ऊपर कांस्यपक्ष जलकपोत-निहवन्द्र 


रूप से बिहार करता रह सकता है। 
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कहीं प्रपीड़ित किया जाता है तो नदी पर मनुष्य के आगमन पर 
जलपीपी निकट ही जलखरड में उगे नरकुलों के क्ुरमुट में जा छिपता 
है या जलीय वनस्पतियों के किसी डंठल पर बैठ जाता है । यदि छिंपने 
का कोई अन्य साधन न हो और खुला: जल-तल हो तो कहीं जलीय 





वनस्पति के पत्तों के नीचे अड्ड, जलमग्न सा होकर दुबक जाता है। 
विवशता होने पर सूखी भूमि पर खड़ी फसलों के मध्य भी पौधों के डंठलों 

















क्‍ कांस्यपत्षु जलकपोत 
पर जा बैठता है। यह पानी में डुबकी लगाने में कुशल होता है तथा 
जलतल पर मली भाँति तैर भी सकता है किन्तु उड़ने में बहुत दुबंल होता 
है| यदि उड़ना ही पड़ता है तो बड़ी कठिनाई से पह्ड तीव्र गतिसे..... 
फःफटा कर वायु में उड़ता है | उड़ान के समय गर्दन आगे की ओर... 
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जलकोपि वंश च्ड्छ 


नकली होती है तथा पैर पीछे पूछ के नीचे फैले होते हैं। इंस प्रकार 
कुछ गज तक जल-तल से कुछ ही ऊँचाई पर उड़कर पुनः किसी जलींय 
वनस्पति पर आ बैठता है | इसका आहार बीज, मूल आदि है किन्तु कीड़े 
तथा घोंचे आदि भी खाता है । क्‍ 

जलपीपी या कांस्यपक्ष जलकपोत का सन्तानोत्यादन वर्षा ऋतु के 
प्रारम्भ से सितम्बर तक होता है| इसका धोंसला पानी पर तैरती हुई 
पत्तियों के ऊपर नरकुल्नों तथा अन्य जल-वनस्पतियों के डंठल शिथिल 
रूप में एकत्र कर बना होता है | यह कभी अद्ध॑ जलमग्न पत्तियों पर बना 
होता है । और कभी तटीय वनस्पतियों के मध्य में बना हो सकता है | एक 
आर में ७ अण्डे देता है | 

असिपुच्छ जलकपोत 
स्था० नाम--पिहू , पिहूया, सुरहल, सकदल, मीवा, दलकुकरा, 
सेपी, जल्ममार्नार, चित्र ब्रिलाई 

असिपुच्छु जलकपोत या पिहृ पक्षी का आकार पूछ छोड़कर तीतर 
के बराबर होता है। इसका रंग कत्थई तथा श्वेत होता है। इसके पैर बड़े 
लम्बोतरे होते हैं तथा नोकीले हँसिया के आकार की पूछ होती है। 
सन्तानोत्यादन काल के अतिरिक्त समय में इसका रंग मुख्यतः घूमिल 
भूरा और श्वेत होता है। ऊपरी वच्ध पर कोला कण्ठा होतां है | लम्बी 
पँछ का अभाव होता है | नर और पादा का रंग-समान होता है | सन्‍्ता- 
नोत्पयादन काल के अतिरिक्त समय में यह तालाबों में पटे पड़े जलीय 


'वनस्पतियों के ऊपर बड़े मंछों में रहता है । 


ग्रसिपुच्छ जलकपोत का पग्रसारुत्षेत्र सारे भारत में है। काश्मीर में 


६००० फुट ऊँचाई तक पाया जाता है | पूर्व में दक्षिणी चीन, फिलीपाइन 


तथा जावा तक पाया जाता है । 
कमल, कुमुद तथा सिंघाड़ों से भरे तालाबों में असिपुच्छ जज्कपोत 




















डेट उथले जल के पत्ती 


प्रायः पाया जाता है। यह बारहमासी पक्षी है। किन्तु तालाबों का पानी! 
सुख जाने पर इसे उड़कर अन्यत्र निवास करना पड़ता है। तालाबों के 
पानी में तैरते हुए वनस्पतियों के ऊपर चल फिर सकने योग्य पैर की 
लम्बोतरी अद्भुलियाँ होती हैं | लम्बी पादांगुलियाँ के कारण उसके शरीर 
का भार बट जाता है। अतएव वह तैरते हुए अत्यन्त हल्के पत्तों पर बैठा 
रहकर तनिक भी लहर उठाए. बिना ही जल्ल में दूर तक पहुँच सकता 
'है | सन्तानोत्पादन काल के अतिरिक्त समय में ४० या १०० के कुंड में 
एकत्र होता है तथा नाक से “टि्डं टिंड ” का 'शब्द करता रहता है। 
इसका आहार वानस्पतिक पदार्थ तथा कीड़े और घोंघे हैं। असिपुच्छ, 
जलकपोत में पह्ठ के जोड़ के निकट एक काँटा या शल्य होता है | वह: 
ग्रहार करने के लिए प्रयुक्त होता है। 
इसका सन्तानोत्पादन काल जून से सितम्बर तक है। इसके घोंसले 
 जलपीपी समान ही बने होते हैं। कभी-कभी तैरते हुए. वनस्पतियों के 
तनों से बाड़ा-सा बना लेता है या कभी-कभी सिंधाड़ा या कुम्र॒द के बड़े 
पत्तों पर ही अरडे देता है। एक बार में ४ अण्डे देता है। मादा अण्डे 
सेती है | खय्का होने पर वह अण्डे की उठाकर कुछ गजों दुर अन्यक् 
रंख देती है | अण्डे को चोंच द्वारा वक्षु से दब्ाकर सावधानी से उठा 
ले जाती है | अण्डे को इस प्रकार सेमाल कर पीछे की श्रोर चलती जाती 
है तथा उसे प्राय; पत्तियों के ऊपर घसीय्ती-सी जाती है । 








जाल्ांगलिक वंश 
कृष्णमखी जाल्ञांगुलिक 


कृष्ण मुखी जालांगुलिक एक. विचित्र वंश का पक्ती है। यह जल पड़े- 
चारी नहीं होता, बल्कि प्लव या जलचारी होता है तथा जल में ही तैरता 
आहार प्राप्त करता है | यह पनडुब्बी पक्तियों की तरह डुबकी भी लगा 
लिया करता है । ऐसे खभाव के होने पर भी इसका सम्बन्ध कुछ जल- 
पड़चारी पक्तियों से इतना है कि इसकी जल पड़ेचारी में गिनती की 
जाती है| चोंच, पच्ठ तथा सिर की रचना में जालांगुलिक पत्नी को जल- 
कुक्कुट का निकट्वर्ती कहा जा सकता है | इसमें अग्रिम तीन पादांगुलियाँ 
तथा एक पिछली पादांगुलि होती है । पादांगुलियाँ कारंड कुक्कुट के सदश 
भिल्ली के फंकोंयुक्त होती हैं जिनके सिरे अर्द्धजत्ताकार होते हैं। किन्त 
गुल्फ ( घुटने से लेकर पादांगुलियों तक पैर का भाग ) बहुत छोटा होता 
है । पूँछ यथेष्ट विकसित होती है | इसकी तीन ही जातियाँ होती हैं । 
एक अफ्रीका में, दूसरी पूर्वी एशिया में तथा तीसरी दक्षिणी अमेरिका 
में पाई जाती है | 
कृष्णुमुखी जालांगुलिक का रज्ग ऊपरी तल पर भूरा, तथा निम्न तल 
पर श्वेत होता है। नर का मुख तथा कण्ठ काला होता है। मादा का 
 कश्ठ श्वेत रज्ञ पर काले गोटे युक्त होता है। शिशु पक्षी मादा समान 
होते हैं । नर की चोंच चमकीली पीली, तथा मादा की मन्द रज्ञ की होती 
 है। चरण का रह्ज हरा होता है| फंक्रीय मिल्नलियों ( प्रथक-प्रथक्‌ फाँके 
रूप के अँगुलिजाल ) पर नर में चमकीले पीले रज्ञ की गोट होती है । 
मादा में यह रज्जीन गोंट बहुत कम होती है। नर की आँखें भूरी तथा 
मादा की आँख पीली होंती हैं । 











९४० डउथले जल के पक्षी 


कृष्णुमुखी जालांगुलिक की लम्बाई दो फुट, पड्डू की लम्बाई दस 
इज और दुम की लम्बाई उसकी आधी होती है। गुल्फ दो इश्च 
लम्बा होता है। चोंच उससे लगभग आधी इश्च बड़ी होती है| नर पत्नी 
मादा से कुछ बड़ा होता है। 

कष्णु मुख या अन्य उपजातियों के मी सम्बन्ध में सन्तानोत्पादन 
क्रिया का ज्ञान नहीं हो सका है । एक बार अमेरिकीय उपजाति के एक 
नर जालांगुलिक पक्की को दो बच्चे साथ लेकर उड़ते पाया गया था। 

जालांगुलिक की भारतीय या एशियाई उपजाति आसाम से लेकर 
ध्ुमात्रा तक फेली पाई जाती है | जल के स्थानों में इसे इस ज्षषेत्र में 
सर्वत्र पाया जा सकता है | तटीय भाग से लेकर पहाड़ी नालों तक में यह 
पाया जाता है| यह पत्ती अधिक सुलभ नहीं है। इसके. कुछ नमूने ही 


श्राप्त होते हैं | यह मूमि पर भली-माँति दौड़ता है तथा उड़ने में मी 


कुशल है | जल तल पर तैरने में तो विशेषता रखता है। पानी में केवल 
सिर और गर्दन ही दिखाई पड़ती है। यह कवचीय मत्स्य और कीड़े- 
मकोड़े आदि खाता है। मछलियाँ भी उदरस्थ करता है । इस पत्नी को 
मांसाहारी पसन्द करते हैं | इस पक्षी के बारे में विशेष अधिक बातें ज्ञात 
नहीं हैं| यह दुलभ पक्की ही है । द 
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अफिया अनत- - हक 


कुनाल वंश 


चित्रित कनाल 
नाम-तित्रड़, पनलवा ( रत्न गिरि ), बग्गरजी ( बंग ), 
राजचहा ( सागर ) 


चित्रित कुनाल की चोंच सीधी नहीं होती, बल्कि सिरे की आोर 


थोड़ी कुकी होती है। सिरे पर कुछ चोड़ी भी होती है। इसकी चोंच 
पर छिंद्र भी नहीं दिखाई पड़ता । आँखें बड़ी होती हैं। वे बहुत अधिक 


पीछे की ओर नहीं होतीं | पैर बड़े होते हैं, पँछु बहुत छोटी तथा चौंकोर 


होती है | पच्ड बड़े तथा कुन्द छोरोंयुक्त होते हैं। शरीर विशेष पुष्ट 
होता है | शीर्ष पर मन्द पीत वर्ण की रेखाएँ नीचे गिरती दिखाई पड़ती 


हैं | पीठ पर भी दो ग्खाएँ होती हैं किन्तु पद्डों के पतत्र (पर ) तथा 


यूँछ का रज्ध घूसर तथा काले रहज्ञ की हल्की पुत्युक्त होता है। उसमें 


बड़े रक्तवर्णीय धब्बे भी होते हैं। उदर का रक्ष श्वेत. होता है। ये रज्ठ 


तो नर और मादा में एक समान होते हैं परन्तु कुछ अन्य भिन्नता भी 


होती है | नर के सिर, गदन तथा वक्षस्थल का रज्ष घब्बोंयुक्त मनन्‍्द 
भूरा होता है। आँख के चारों ओर रक्त वृत्त. होता है जो रेखा रूप में 
पीछे बढ़ गया होता है। ऊपरी-तल का रज्ञ हल्के हरे तथा खेत रज्ढ 
के धब्बों की विचित्र गंगा-जमुनी रूप में रहता-है जिसमें पह्ठ के भीतरी. 
भाग में रक्त घब्त्रा का क्षेत्र होता है तथा पीठ के दोनों पार्श्व में रक्त 


रेखा होती है | मादा विशेष महत्व. रखने वाली होती है। उसके मुख, 
कंठ तथा गर्दन का रज्ञ  मनन्‍्द किन्तु प्रचुर बादामी होता है। वह काले... 
रूप में बदल कर नीचे श्वेत उदर- में जा-मिला होता है । आँख को . 


घेरने वाले बचत तथा उसमें से पीछे तक फूट निकली. रेखा श्वेत रख्ज की- 
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होती है । नर की तरह रक्त वर्ण की नहीं होती | पीठ तथा पह्च नर की 
अपेक्षा न्यून रज्नों के होते हैं| उनका रज्ञ चमकोला हरा तथा काले रज्ञः 
की हल्की पुय्युक्त होता है | उसके साथ दोनों ओर उज्ज्वल रंग होता 
है जो नोकीले तथा लम्बे पततन्नों ( परों ) से बना होता है। अल्पायु 
मादा पक्की का रज्ञ नर से मिलता है तथा अल्पायु नर का रक्ष प्रायः 
पादा समान दिखाई पड़ता ल्‍है। इस जाति के पक्की की आँखें मड़कीली 
होती हैं | श्राॉँख के कोष्ट का रज्ञ हल्का भूरा होता है। पेरों का रज्ञः 
नीलापन मिश्रित हरा होता है। उसके रज्ञ में विमिन्नता भी होती है। 
नर की चोंच सदा हल्की भूरी होती है। मादा में उसके आधार तल का 
रज्ज भूरा होता है जो छोरों पर रक्तवर्ण हो गया होता है । 

नर कुनाल की लम्बाई दस इञ्च, बन्द पद्धों की लम्बाई पाँच इश्च, 





चित्रित कुनालआ 
मुख्यपाद की लम्बाई पोने दो इच्च तथा पँछ की. लम्बाई डेढ़ इञ्च होती 
है । वयस्क मादा इससे निस्सन्देह बड़ी होती है। 
कुनाल पक्षी प्रवासी बृत्ति का नहीं है। यह बारहमासी होता है ॥ 

















कुनाल वंश डरे 


अफ्रीका के अधिकांश माग, मडागास्कर द्वीप तथा दक्षिणी एशिया में 
पाया जाता है। इसका प्रतार-क्षेत्र मिस से जापान तक कहा जा सकता 
है | यह भारत में होता है किन्तु हिमालय में दुलंम ही है। जल-प्रचुर 
स्थानों की खोज में यह स्थानीय प्रवास कर लेता है। यथार्थ जलमय- 
स्थान की अपेक्षा आंद्रं भूमि ही इसको अधिक पसन्द होती है। इसका: 
भोजन कीड़े-घोंचे आदि.हैं। धान, जज्गली घास के बीज मी खा लेता... 
है| यह उड़ना पारम्म करते समय पैर नीचे रखे रहता है। इसे उड़ने... 
के लिए भूमि पर दौड़ लगानी पड़ती है । तुरन्त ऊपर वायु में नहीं 
उठ सकता | क्‍ 

कुनाल कहीं भूमि पर गडढे बनाकर या घासपात पर अरे देताः 
है | वर्ष भर अण्डा देने का समय है| कदाचित्‌ वर्ष में दो बार सन्तानो-- 
त्पादन करता है। एक समय में चार अण्डे दिये जाते हैं । 

















सारग वंश 


 जालांगुलिक पक्ती तैराक ओर पनडुब्बे पक्षी होने पर जहाँ जल 
'यड्डचारी पक्षियों की पंक्ति में बैठाये जाते हैं, वहाँ बंशशुणों में जल 


पड़चारी पक्की का बाह्य लक्षण न होने पर सारड्भञवंशीय पत्तियों की मी 


गिनती जल पड़चारी में की जाती है। ये पक्ती न॒तो तैराक ही होते हैं 
ओर न उथले जलों में चत्नने वाले ( जल पड्ुचारी )। कुछ विशेष 
सम्बन्धों के कारण ही उनकी गिनती जलउड्ढचारी में की जाती है । 


शिकार किये जाने वाले पक्षियों में सारंगबंशीय पक्षियों को बेजोड़ 
कहा जा सकता है किन्तु इनकी अल्पसंख्या या दुल॑मता शिकारियों को 


निराशा में डालती है | इसकी लगभग तीस जातियाँ है जो अधिकांश में 

अफ्रीका में पाई जाती हैं। भारत में पाँच छं: जातियाँ मिलती हैं । इनमें 
से तीन पत्तियों को तो सर्बथा देशी कहा जा सकता है। वे बारहमासी 
हैं । अमेरिका में कोई सारंग पत्षी नहीं पाया जाता। कनाडा के एक 
हंस को सारंग नाम से भ्रमपूर्वक कभी पुकारा जाता था । आस्ट्रेलिया में 
एक जाति अवश्य पाई जाती है। 


०९३ 


सारंग पत्तियों को शुष्क मैदानी भूखण्ड में पाया जाता है। वे 
उत्तराखण्ड के देशों में फैले नहीं पाये जाते । अधिक ऊष्ण वातावरण 
सहम की शक्ति उनमें पाई जाती है। इनका मांस शिकारी रुचिकर पाते 
हैं। छोटे सारंगों को तीतर की तरह ही मारा जा सकता है। बड़े सारंगों 
- का शिकार सावधानी से करना पड़ता है| छोटी जाति के सारंग तीब्र- 
“गति से पह्ठ फद्मफट कर उड़ते हैं, परन्तु बड़ी जाति के सारंग शनैः 

















सारंग बंश | हु 


सारंग पन्षी टिद्ठिमों की भाँति होते हैं| उनकी ही तरह विशाल पहु 
तथा लम्बोतरे पैर होते हैं। पैर की निम्नसन्धि पर-शून्य ( नभ ) होती 
है । सिर छोटा तथा गद्द॑न लम्बी होती है | पीठ चौड़ी तथा चपटी होती 
है । चरण विचित्र होते हैं। पादांगुलियाँ इतनी छोटी होती हैं मानों 
कुन्द नखों से दबा दी गई हों, पिछली पादांगुलि का अभाव होता है। 
मुख्यपाद पर छोटे छिछड़े मढ़े होते हैं। चोंच टिट्टिमों या कबूतरों की 
तरह होती है। वह तीतर की तरह शीघ्र नोकीली बनकर शंकर के 
अआकार की बनी होती है| मुख चौड़ा तथा आँखों तक फैला होता है। 
आँखें विशाल तथा प्रायः पीली होती हैं । 


सारंग पत्नी अपनी टाोँगों तथा गर्दन धड़ के साथ समकोणु-सा 
बनाकर रखते हैं। यह उनकी विशेष्ता होती है। उनके सिर तथा पीठ. 


का चपदायन भी विशेष पहचान हैे। ऊँट की भाँति अपनी चोंच कुकी 
सी रखकर निबंद्धि का प्रद्शन करते हैं। वे भूजीबी पक्षी हैं किन्तु. 


आशड्ूा होने पर उड़ने के लिए सन्नद्ध पाये जा उकते हैं। जहाँ तक हो 
सकता है, वे दोड़कर ही आपत्ति से अपनी रक्षा करते हैं | 


उड़ना भी सारंग पत्नी ने छोड़ा नहीं है | सनन्‍्तानोंत्पादन ऋतु में तो 
नर पक्की को उड़ान की अठखेलियाँ कर बड़ा आनन्द अनुभव करते देखा 
जाता है| अधिकांश जातियाँ मारत में बारहमासी हैं। ये भूमि में एक .. 
साधारण गत बनाकर उससे घोंसले का काम निकालते हैं। अरडे का 


ही ही 


रंग हल्का हरा तथा गहरे रंग की चित्तियोंयुक्त होता है । नर और मादा 


के आकार या रंग या दोनों में ही विभेद पाया जाता है । 


सारंग पत्ती का आहार मरबेरियाँ, जड़मूल, दाने हैं, किन्तु 


साधारण चृतक्ति शाकाहारी की जगह कीयहारी ही है। इनसे फसलों को 


विशेष हानि नहीं पहुँचती, बल्कि विशेष लाभ ही पहुँचता है। इनकी 
संख्या कहीं पर अत्यधिक नहीं हो -सकती | श्रतंण्व 'इनंसे हानि' की भी 




















४६ उथले जल के पत्ती 


क्या सम्भावना मानी जाय। इस पक्ती को रक्तित करने की आवश्य- 
कता है।... 

सारंग पक्ती पानी बहुत कम पीता है। पानी में पंख भिगो कर 
स्नान करने की भी दृत्ति नहीं रखता, बल्कि गधों या मुर्गों की तरह धूल 
में लोग्ना चाहता है | पालने पर भी पिंजड़े में लकड़ी का बुरादा बालू या 
धूल रखना इसके सुख की बात हो सकती है। द 

सारंग पक्षी के निम्न भेदों की पहचान नीचे दी है : -- 

भारत महा सारंग या धमम चिड़िया एक गज से लम्बी होती है । 
कपोलों के श्रनुरूप गहरे रंग की या चितकबरी टोपी होती है । 


योरोपीय महासारंग इतना ही बड़ा होता है किन्तु सिर की टोपी 


सादे हल्के खाकी रंग की होती है | ऐसा रंग किसी अन्य भारतीय सारंग 
पक्ती में नहीं होता । 


पश्चिमोत्तर सारंग या तिलूर पक्षी सवा दो फीट लम्बा होता है। नर - 


और मादा दोनों में ही वक्ष॒स्थल का रंग खाकी तथा गले का रंग काला 

तथा श्वेत कंठेयुक्त होता है | 
तृण मयूर या चरट पक्षी इसी आकार का होता है | नर पत्नी रक्षित 

रूप धारण करने पर काला वक्ष॒स्‍्थल तथा गले में काला कण्ठायुक्त होता 
है, रंग उतर जाने पर वक्ष तथा गल्ले का रज्ज चित्तीदार धूमिल पीला 
रखता हैं । मादा का रज्ञ इस रूर का सदा ही रहता है | 

. लघु तृण मयूर या छीटा चरट पक्षी और लघु सारज्ञ या छोय तीतर 
पक्षी आकार में बड़े तीतर समान होते हैं। लघु तण मयूर के पह् के 
चाह्म खण्ड के परों में काली तथा धूमिल पीले रग की पतली आड़ी 


पद्टियाँ होती हैं। लघु सारंग में वे पट्टियोँ अधिक चौड़े रूप की किन्तु - 


काले तथा धूमिल पीले रंग की ही होती है | क्‍ क्‍ 
आकार की दृष्टि से पक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात क्रना संभव 
नहीं है । योरोपीय महासारंग तथा लघु सारंग के आकारों में भेद होने 








भरता डपत्टा- परत; का पाप फपपः 
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सारंग बंश ... ४७ 


पर भी उन्हें एक दूसरे की निकट जाति का पाया जाता है। भारत महा- 
सारंग तथा पश्चिमोत्तर सारंग उनसे प्रथक होते हैं। 


पाश्चात्य महासारद्भ 
नाम--देवदाग (चित्राल) 


महासारद्ध भारी भरकम पक्षी है। नर की लम्बाई लगभग ३३४ फुट 
तथा तौल बाईस सेर तक होता है | उड़ाकू पत्तियों में यह सत्र से भारी 
पत्ती है। मादा की लम्बाई २३ फीट होती है। इस पत्ती का ऊपरी तल 
बलुह्टे रक्ञ का होता है जिस पर काली स्फुट पट्टियों की भरमार होती 
है| उड़ान के समय श्वेत भाग अधिक दृश्य होता है। यह शनै: शनैः 
किन्तु दृढ़तापूर्वक पद्धों की फटफथहग के साथ सीधा डड़ता है। यह छोटे 
या ममोले भंडों में रहकर आहार टँढ़ता है| खुले मैदानों में बोई फसल 
या जड्शली पौधे, घास-पात आदि खाता है। यह शाकाहारी वृत्ति का 
होता है. किन्तु कीड़े -मकोड़े, केचुये तथा मकड़े भी खाता है। यह बड़े ही 
लज्जालु खमाव का पक्षी है। यह गले से कुछ शब्द भी करता है | 


इस पक्षी का सन्तानोत्यादन-त्षेत्र बहुत सीमित स्थानों में ही है । आइ- 
बैरियन प्रायःद्वीप (स्पेन, पुतंगाल) के दक्षिण पश्चिम भाग में जिन्नाल्टर 
के मुहाने से उत्तरी अफ्रिका के समीपवर्ती खण्ड तक के कुछ माग में यह 
अंडे देता है। एक दूसरा क्षेत्र पूर्वी जमनी तथा पोलैंड में है | तीसरा क्षेत्र 
हंगारी से लेकर दछ्षिण में बालकन तथा पूर्व में रूमानिया तथा उक्रायन: 
(योरोपीय रूस) तक के भाग में है । यह तीसरा क्षेत्र किरगिज के स्टेवी 
मैदानों से होकर एशियाई रूस के दक्षिण पश्चिम तक फेला हैं। चोथा 
सन्तानोत्यादन क्षेत्र एशियाई कोचक (माइनर) तथा उसके निकय्वर्ती 
स्थानों में है | द 











शप्र उथले जल के परह्ी 


लघु सारज्े 
नाम--छोटा तीतर, ओबारा (पत्ञातर) 


लघु सारज्ञ को छोटा तीतर भी नाम दिया जाता है| इसकी लम्बाई 
लगभग १७ इशच्चज होती है| कपोलों का रक्न बलुहा तथा उदर का श्वेत 
होता है । नर पक्की का रख्ष ग्रीष्म में सिर तथा गदन पर नीलापनयुक्त 
श्वेत तथा काला होता है । यह सीधी उड़ान नहीं करता | यह खड़खड़ा 
कर आकाश में उठता है तथा महासारंग की अ्रपेज्ञा अधिक वेग से 
उड़ता है| इसका अ्रधोतल उड़ान के सप्तय अधिक श्वेत दिखाई पड़ता 
है| यह ममोले या बड़े क्रुण्डों में चारा चुगता रहता है । खुले भाग के 
खेतों में विशेषतया मूल तथा दाने खाता है। यह कीड़े-मकोड़े, केचुए 
घोंचे, मेढक तथा क्षुद्र दुग्घपायी जन्तु भी खा जाता है। बड़ा ही लज्जालु 
तथा चपल होता है। मूमि पर तेज दोड़ सकता है। शब्द भी 
करता है | 


लघु सारंग की दो उपजातियाँ है। पश्चिम उपजाति फ्रांस, आइ- 
बेरियन पेनिनसुला, एय्लस पर्वत क्षेत्र में सन्तानोत्पादन करती है। 
पौर्वात्य उपजाति डैन्यूब नदी की घाटी के देशों, बालकन से लेकर युक्रायन 
किरगिज स्टेपीज प्रदेश से लेकर दक्षिणी पश्चिमी एशियाई रूस तक 
सन्तोनोत्पादन-क्षेत्र रखती है। सिरिया, फिल्लस्तीन में भी एशिया 
कोचक के दक्षिण में इसका एक ए्थक सन्तानोत्यादन-न्षेत्र है। इस प्रकार 
महासारंग के ही सनन्‍्तानोत्पादन ज्षेत्रों में इसे भी अश्रण्ढे देता देखा 
जाता है। महासारद्ध प्रवास करने की बृत्ति नहीं रखता। उसके: 
विपरीत लघुवारक्ष प्रंवासप्रिय है। दोनों उपजातियों के पक्षी अपने 
सन्तानोत्पादन-क्षेत्र की दक्षिणी समा के दक्षिण भागों में शीत आतु में: 
प्रवास करने चले जाते हैं । गे 


| 
॒ 
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सारग बशा धह्‌ 


भारत महासारक्ल 


स्था० नाम--हिन्दी--सोहूँ, शुध भरे, हुकना, धर्म चिड़ियाँ (मिर्जापुर) 
भेरार (सागर) सेरायलू (नर्मदा), गुराइन (हरियाना) टुगदर 
(पञ्चाच), घोरार (काठियावाड़), गुरहना (सिंघ) मरडोंक 
मलढोंक, काराढ्ोंक, करलंक (दक्षिण), 


भारत महासारञ्ञ या धर्म पक्ती योरोपीय महासारद्ध से कुछ लम्बा 
किन्तु हल्के भार का होता है । इसकी चोंच टिट्टिम सरीखी बड़ी होती है । 
पैर लम्बे होते हैं | पछु भी विशाल ओर चोड़े होते हैं | परन्तु नर आकार 
में विशेष बड़ा होता है | दोनों में एक छोटी कलँँगी होती है तथा गर्दन 
पर लम्बे पर होते हैं। 


नर में सिर पर काज्ञी टोपी तथा गदंन पर काली पथ्टी होती है। 


शरीर का अधोभाग श्वेत होता है। पटटी को छोड़कर गदन का रख् 
भी श्वेत होता है। शरीर का ऊपरी तल मूरा होता है, जिसमें काले. 


तथा हल्के पीले रंग की पुग दी होती है। पच्ड का सुख्य खण्ड गहरा 
भूरा, गौण खश्ड धूसर तथा पह्छ के अनेक परों तथा पूँछ के परों के सिर 
श्वेत होते हैं । 


मादा में गर्दन पर काले रंग की पुय होती है । शिशु पक्की में भी ऐसा 
रंग होता है। वक्ष॒स्थल की काली पट्टी अधूरी होती है। नवजात शिशु 


में गोपी तथा पीठ पर हल्के पीले रंग का चित्रण होता है | 


भारत महासारज्ञ की चोंच गहरे रंग की, आँखें तथा पैर धूमिल रंग. 
के छीटेथुक्त पीले रंग के होते हैं| नर की लम्बाई चार फुट तक होती 


है। बन्द पह्ध २७ इसञ्जञ लम्बे होते हैं |मुख्य पाद की लम्बाई आठ: 


इञ् तथा चोंच को साढ़े चार इच्च होती है | दुम लगभग एक फुट लम्बी 
होती हे . भार में यह पत्ती. बीस सेर होता होगा । मादा की लम्बाई एक. 


है. 











करी काम २०३ लि + 5 + कील लिन मल डर सच कपकलआरि- 


धूः० उथले जल के पक्षी 


गज से कुछ अधिक होती है | अन्य अंगों का आकार इसी अनुपात में 
होता है। उसका भार दस या पाँच सेर ही हो सकता है । 
भारत महासारद्भ शुद्ध भारतीय पक्षी है। किन्तु हमारे देश या 
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भारत महासारंग 

निकय्वर्ती भूभागों में भी बर्मा, सीलोन बिहार उड़ीसा, बंगाल तथा 
मलावार तट पर नहीं पाया जाता । 

भारत महासारंग का निवास मैदानी भागों में शुष्क खंड में होता 
है। पेड़-पौधों के आचछादन की चाह इसमें नहीं होती किन्तु कभी-कभी 
खेतों की हरियाली या घास-पात बढ़े स्थानों में भी आश्रय लेता है | यह 
कुुएड में नहीं रहता | रकांकी ही या दो तीन पत्नी साथ पाये जाते हैं। 
'यह थोड़ी ऊँचाई पर ह्वी उड़ता है| गिद्ध की माँति भारीपन से धीरे-धीरे 
डी उड़ता है | फिर भी इस पक्ती को उड़ने के लिए हवा में ऊपर उठ 








सारंग वंश | पूछ 


सकने के लिए भूमि पर दौड़ नहीं लगानी पड़ती। यह तुरन्त हवा 
में उठ जाता है | कुछ विद्वानों का विश्वास है कि इसे दो-तीन बार उड़ा 
'कर थकाकर पकड़ा जा सकता है | 


भारत महासारग जन्तुमचज्ञक पक्षी है। यह बड़े कीड़े-मकोड़े, छोटे 
सरीसप, साँव तक को खा जाता है । किन्तु इस पर भी मादा तथा शिशु 
महासारग का मांस शिकारी रुचिकर पाते हैं | यह पत्ञी दुलभ होता जा 
रहा है | एक ऋतु में एक या दो अंडे ही यह दे सकता है। उनका 
आकार बहुत बड़ा होता है | लगभग तीन इच्च तक लम्बाई होती है। 
मार्घ से अक्तूबर तक अंडे दिये जाने का समय है । सन्तानोत्यादन ऋत 
में नर पक्की अपनी पूँछ फैलाकर तथा गद॑न फुलाकर मादा को आकर्षित 
करने के खेल करता है | भौंकने या रँभाने-सा शब्द भी करता है। यह 
पक्षी एक पत्नीवाद की वृत्ति नहीं रखता | के 


पश्चिमोत्तर सांरग 
नाम--तिलूर ( पंजाब ), तालूर ( सिन्धी ), होचारा ( पंजाब ) 


पश्चिमोत्तर सारक्ष या तिलूर पत्नी की रचना भारत महासारज्ञ सहश 
ही होती है। टिट्टिभ सरीखा चंचु, तथा विशाल पच्डों और पुच्छ युक्त 


होता है । शरीर हल्के रूप का ही होता है | नर पक्की मादा से थोड़ा ही 
बड़ा होता है किन्तु रज्ञ में नर और मादा समान होते हैं। बारहों मास 
'डनमें कलज्जी तथा कंठा पाया जाता है । 


इसके शरीर के ऊपरी तल का रह्न धूमिल बलुहा भूरा तथा काले 


तथा हल्के पीले रह की पु युक्त होता है।.... दर 


चोटी तथा कंठे का रंग काला तथा श्वेत होता है। पच्च के पर भी 


रवेत और काले होते हैं | वक्षस्थल भूरा होता है। दुम पर उसी रज्ञ की | 
स्फुट आड़ी पह्टियाँ होती हूँ | श्रघों तथा पाश्व भाग श्वेत होते हैं। चोंच 








। आह 
| 


धूर उथले जल के पक्की 


का रज्ध ऊपरी भाग में घूमिल तथा नीचे हल्का पीला होता है। आँखें 
पीले तथा गुल्फ तथा पंजे धूमिल पीले होते हैं । 


नर की लम्बाई २६ इशञ्च होती है | पंख की लम्बाई पन्रह इच्च, दुम 


की नौ इश्च, मुख्यपाद की चार इञ्च तथा चोंच की लम्धाई सवा दो 
होती है । मादा इससे तनिक ही छोटी होती है | पड़ तथा दम की लंबाई 
एक इच्च ही छोटी होती है । 


पश्चिमोत्तर सारक्ञ पत्ती इतने रज्जीन रूप को धारण करने पर भी 
देशी पक्की नहीं है | यह हमारे देश में प्रवासी पत्नो है। यह लगभग 
बलुहे मैदानी मांग में रहता है जो लगभग रेगिस्तान-सा ही बना हो 
यह उत्तर पश्चिम भाग तक ही पहुँचता है | शरद ऋतु में इसके प्रवास 
के स्थल पञ्ञाब, सिंध, राजपूताना, अरावली पर्वत के उत्तर के भाग, 
कच्छु ओर गुजरात हैं। यह बात दूसरी है कि भूले-मण्के अन्यक्र 
भी कोई पक्षी दिखायी पड़ जाय, अफगानिस्तान तथा ईरान में यह अंडे 
देता है | इसलिए सम्भव है हमारे देश में भी सन्तानोत्पादन करता हो 
पश्चिम में मेसोपोणामिया तक इसका निवासक्तेत्र है। इका-दुका इज्लेंड 
तक भी पहुँचता मिल जाता है । 


यह पक्ती शाकाहारी है और सारंगों में इसी को कृषि का शत्रु कह सकते 
हैं। सारंगों में वही सबसे अधिक वनस्पतिभोजी है | 


पश्चिमोत्तर सारंग मरुभूमि के वातावरण के अनुरूप ही शरीर का 


बलुहा रंग रखता है। अ्रतरव इसे मरुस्थल के ही रंग के शरीर के 


कारण दूर से देख सकना कठिन है| यह विचित्र रक्षा विधि भी रखता 


है। जन्न इस पर श्येनक पत्षी प्रहार करता है तो यह अपने शरीर से 


एक प्रकार का रस निःस्त कर उसके ऊपर छिड़क देता है। इससे श्येनक 
आग खड़ा होता है. ओर इसकी प्राण-रक्ता हो जाती है । 

















“ सांरंग बंश - । पक 


तृणमयूर | 

नाम--चर स, चर्ग, चरह 
'तृणमयूर तथा लघु तृशमयूर का रंग-रूप कुछ मिलता-सा है । अन्य 
सभी सारंग पत्तियों से इनमें यह विभिन्नता होती है कि गदंन और. पैर 
का आकार विशेष लम्बा होता है। इस कारण इनका आकार शुदत॒र्मर्ग 
सरीखा बन गया होता है। इनकी चोंच पंडुक या टिद्विम समान होती 
है। नर का आकार मादा से छोटा होता है तथा ऋतु-परिवतेन पर 

रंग का विशेष अन्तर पाया जाता है। ये दोनों भारतीय पत्षी हैं। 

नर तृणमयूर सन्तानोत्यादन ऋतु में लम्बी कलेँगी युक्त होता है 
तथा गर्दन से लेकर वक्षुस्थल तक अग्र भाग में लम्बे परों से 
आउच्छादित होता है। शरीर का रघह्भध काला होता है। केवल पहु 
अधिकांशत: श्वेत होता है । पीठ तथा दुम पर हलके पीले रज्ञ की पुट 
दी होती है। कुछ पत्नी एक बार यह रज्ज-रूप पाकर पुनः परिवतित नहीं 


करते किन्तु अन्य पक्षी रज्ञ चदल देते हैं। नर पत्ची को रज्ञ बदलने पर 


तथा मादा को बारहों मास बलुह्टे हल्के पीले तथा काले रज्ष के सूक्ष्मता 
मिश्रित छींटों युक्त पाया जाता है। अन्य रंगों का सर्वथा अभाव होने से 
ऐसे रूप में पत्ती को अन्य सारंगों से परथक पहचाना जा सकता है। 
केवल लघु सारंग से रंग में श्रम हो सकता है, परन्तु वह बहुत ही छोटे 
आकार का होता है । 

तृणमयूर की चोंच ऊपरी खण्ड में गहरे रंग की तथा निचले खंड 
में पीलेपन रंग की होती है | पैर का रंग धूमिल मय्मैला पीला होता है । 
आँखें पीली होती हैं, किन्तु नर की आँखें प्रायः यूरी होती हैं । क्‍ 

नर की लम्बाई २६ इञ्च होती है। पह्ड की लम्बाई तेरह इश्च, 
नचोंच की ढाई इच्च तथा मुख्यपाद की छः इञ्च होती है। मादा लम्बी 


होती है | पड्ड की लम्बाई पन्द्रह इश्च तक॑ होती है। तृणमयूर शुद्ध 





फूड द उथले जल के पक्षी 


भारतीय पत्ती है। यह भारत में ही पाया जाता है। यह हिमालय तथाः 
गंगा के मध्य के भूभाग में पाया जाता है। आसाम में भी इसका 
प्रसार है | हिमालय की तराई के जंगलों में यह अपना निवास स्थान 
रखता है | यह बारहमासी पक्षी है। जमुना की घाटी तक भी इसे भूले- 
भटके पहुँचा पाया जाता है। 

तृण मयूर का नाम सार्थक नहीं कहा जा सकता। क्‍योंकि यह 
मिश्रित भोजी पक्षी है। वनस्पतियों तथा कीड़े-मकोड़े, सरीसप दोनों 
का आहार करता है | शिकारी इसके मांस को अत्यन्त रुचिकर समझते 
हैं | जून जुलाई में यह अण्डे देता है। दो अण्डे साथ दिये जाते हैं जो 
छिपा कर रक्खे होते हैं, परन्तु कोई घोंसला नहीं होता | यह दृढ़तापूर्वक 
किन्तु मन्‍्द गति से ही उड़ता है। उड़ते समय ध्वनि भी करता है | 
चिक चिक की पुकार लगाता है | अधिक नहीं उड़ता। दौड़ना या खड़े 
रहना पसन्द करता है | द 


लघु तृणमयूर: 

नाम--लिख, छोटा चरट, बरसाती या काला ( हिन्दी ) चरत, 

चुल्ला चरस ( दक्षिण ), चीनी मोर ( बेलगाँव ) 

लघु तृणमयूर या छोटा चरट सबसे छोटे आकार का सारंग पत्नी 
है। इसके पैर तथा गदन लम्बे होते हैं| पच्ठ छोटा होता है। अन्यथा: 
रंग-रूप में यह बड़े तृशमयूर सरीखा ही होता है । 
.. सन्तानोतादन ऋतु में नर पक्की में कलेँगी तथा गर्दन पर परों की 
भालर नहीं होती किन्तु कान के पीछे से फीते की भाँति परों की तीकः 
लटें निकली होती हैं जो सिरों पर चौड़ी होती हैं। इन आमभूषणों का 
रंग काल्ला होता है जो सिर, गर्दन तथा अधोभाग के काले रंग के समानः 
ही होता है। केवल गले तथा गर्दन के नीचे के खण्ड का रंग श्वेत 
होता है| पीठ का रंग हल्के पीले तथा काले रंग की छींटों के बारीक: 
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 सारंग बंश: .. पूप 


मिश्रण तमान होता है| दुम भी इसी प्रकार की-सी होती है परन्त कुछ 
घूमिल होती है तथा स्पष्ट रूप की काली आड़ी पहट्टियाँ: होती हैं । प्रत्येक' 
पड्डू पर श्वेत धब्बा होता है | मुख्य. पह्ठ भाग के पर बहुत पतली नोक- 
सीं बना लिये होते हैं मानों वैसे रूप में विशेष रूप से गढ़े गए हों | 
उनमें हल्के पीले तथा गहरे भूरे रंग की स्फुट पट्टियाँ आच्छादित होती 
हैं | ऊपर से सुन्दर गुलाब्री तथा हरे रंग का पानी-सा फेरा होता है । 
नए निकले परों में यह रंग भव्य होता हैं | 

मादा का रंग हल्के पीले तथा गहरे भूरे रंग के मिश्रित छींटोंयुक्त 
होता है | शरद ऋतु में नर पत्ती का रंग मादा समान होता है परन्तु 
पच्छ पर श्वेत धब्बा सदा ही रखता है। नर का आकार मादा से छोग 






॥7/ 


(॥॥४ 


लघुतृण मयूर 
होता है | नर की लम्बाई डेढ़ फुट होती है। पह्ठ की लम्बाई आठ इच्ज, 
मुख्यपाद ( गशुल्फ ) की साढ़े तीन इच्च तथा चोंच की दो इशच्च होती है | 
मादा की लम्बाई दो इश्च अधिक होती है | 
लघु तृशमयूर पत्नी तृणमयूर की भाँति मारतीय पक्की है परन्तु 
इसका अधिक व्यापक विस्तार पाया जाता है। यह अधिक पर्यय्क है। 
दक्षिण भारत तक पाया जाता है | प्रायः इसका सन्तानोत्यादन-क्तेत्र उत्तर 








पद उथले जल के पक्षी 


भारत है तथा प्रवास-क्षेत्र दक्षिण भारत है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व 
यह नहीं जाता | अपवाद स्वरूप अराकान में यह पाया गया था | 

इसका आहार अधिकांशतः कीय है। यह खेतों ओर ओसत ऊँचाई 
की घासों के बीच रहता है। सन्तानोत्यादन ऋतु निवास स्थान के 
अनुकूल होती है। उत्तर भारत में सन्तानोत्यादन करने वाला लघु तृण 
मयूर सितम्बर अक्टूबर में अण्डे देता है, परन्तु दक्षिण भारत में निवास 
करने वाला तृणमयूर अप्रेल मई में अण्डे देता है । 


>7०४७३,७ 
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पाणविक वंश 
हा भारत पाणविक.. 
॥... स्था० नाम--करवानक, बरसीरी ( हि० ), खरमा ( बंग०) 
। भारत पाणविक पक्षी के शरीर का ऊपरी तल घूमिल भूरा तथा 
! . गहरे रंग की रेखाओरोंयुक्त होता है। पह्च तथा पूँछ के पत्र ( पर ) काले 


तथा श्वेत रंग से स्पष्ट चिन्हित होते हैं | पह्ध बन्द होने पर वे छिपे रहते 











शक 


भारत पाणु विक 


हैं। किन्तु उड़ान या पद्ठ) उठाकर भागने के समय स्पष्ट दिखाई पड़ते 
हैं। मस्प्रदेशीय पक्ती सबसे धूमिल रंग के होते हैं। चोंच का रंग पीला, 
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भू उथले जल के पक्षी 


तथा छोर पर काला होता है। विशाल नेत्र सुनहले पीले रंग के होते 
हैं | पलक तथा चरण भी पीले होते हैं । 


इस पक्षी के शरीर की लम्घाई सोलह इश्च, पंख की लम्बाई नो इश्च, 
मुख्यपाद /गुल्फ) की तीन इच्च तथा चोंच की लम्बाई दो इच्च होती है । 

भारत पाणविक मध्य एशिया से लेकर दक्षिणी एशिया तक पाया 
जाता है | भारत में भी मिलता है। यह हमारे देश का बारहमासी पत्षी 
है। योरप में यह प्रवासी वृत्ति का है। उत्तर भागों में जन्म धारण कर 
दक्षिण भूमागों में प्रवास कर जाता है। यह सूखी भूमि में रहने का 
अभ्यस्त है| भूमि पर पैर समेय्कर बैठ जाता है। गदन आगे की ओर 
बढ़ी रहती है, इससे वह छिपा रह सकता है | 
.. भारत में फरवरी से लेकर श्रगस्त तक यह पक्षी अ्रण्डे देता है। दो 
अशणडे एक बार उत्पन्न होते हैं। अण्डों का रंग लाल या हल्का हरा होता 
है जिसमें काले या नीलारुण (बैंजनी ) धब्बे होते हैं। अण्डे की 
लम्बाई दो इच्च होती है।अल्पवय पक्ती का घुटना स्थून तथा फूला 
होता है | 


५! 
दीघंशिर पाणत्रिक 
नाम--बड़ा करवानच (हि० ) गंग तिलई ( बच्ध ) 


दीघशिर पाणविक मुर्गी के बराबर आकार का होता है | उसके सिर 
तथा आँखों का आकार बड़ा होता है। चोंच भी बड़ी तथा शक्तिशाली 
होती है। वह बिल्कुल सीधी होती है। शरीर के ऊपरी तल का रख 
हल्का भूरा, तथा निचले तल का रह्ञ धीरे-धीरे उतरकर श्वेत बना होता 
है। पहु तथा पूछ के पतत्र (पर) काले चिन्ह होते हैं | मुख में दोनों ओर 
. एक-एक गहरे रज्ञ की पट्टी होती है। पह्ु पर भी गहरे रखझ्ज की पढद्दी 
होती है। चोंच का रज्ञ काला होता है जो मूल भाग में घूमिल पीला: 

















पाणविक बंशे जज 


होता है | श्राँखें हल्के पीले रक्ग की होती हैं। पैरों का रंग भी पीलापन क्‍ 


सा होता है। 





दीधंशिर पाणविक के शरीर की लम्बाई बीस इशञ्च, पह्ु की लम्बाई 


दस इञ्च, मुख्यपाद (शुल्फ) की लम्बाई सवा तीन इञ्च तथा चोंच की 
लम्बाई सवा तीन इञ्च से कुछ अधिक होती है । 


दीधंशिर पाणविक भारत का पन्षी है। मैदानी मागों में बड़ी नदियों | 
के तटों पर पाया जाता है। सीलोन में समुद्र तट पर भी रहता है। केकड़े : 
तथा घोंघे आदि ही इसके मुख्य आहार हैं। कदाचित्‌ चूहे, मेढक तथा 


छोटे पक्ती भी यह खा जाता है । 


यह पक्षी दो अंडे देता है जिनके लिए घोंसले बनाने की आवश्यकता 


नहीं होती । फरवरी तथा मई के बीच अंडे देने का समय है । अंडों की 
लम्बाई दो इश्च होती है । 


कृष्ण द्वीप पाणविक 


कृष्ण द्वीप पाणविक आस्ट्रेलिया का पक्षी है किन्तु ऐंडमन में भी पाये. 


जा सकने से इसे एंडमन पाणविक या कृष्णद्वीप पाणविक नाम दिया 
गया है | यह दीधंशिर पाणविक से मिलता है, परन्तु आकार में इससे 


बड़ा होता है | उसकी चोंच निस्सन्देह बड़ी, मोटी होती है तथा सीधी 


होने के सेथान पर ऊपरी चंचु दल वक्र होता है। शरीर के रखह्ञ में तो 


छोटे-मोटे रूप में यह दीघंशिर से विभिन्न होता ही है। परन्तु चोंच तो. 
स्पष्ट्तया विभिन्न होकर विशेष पहचान करा देती है| यह आस्ट्रेलिया के. 


समुद्र तट का निवासी है। एऐंडमन के भी समुद्रतटों पर रहता है। 
एंडप्नन तथा कोको द्वीप में मार्च तथा अप्रेल में इसके अंडे पाये जाते हैं। 


वे दीर्घशिर या भारत पाणविक के अंडों से भी बड़े होते हैं। उनकी: 


लम्बाई ढाई इश्च होती है । 








शाकर वंश 
पीताभ क्षिप्रचला 


पीताम ज्िप्रचला का चंचु पतला तथा थोड़ा सा नीचे की ओर म॒ड़ा 
'होता है | पैर लम्बे होते हैं। शरीर का रंग रक्त वर्ण होता है «जो निम्न 
तल तेक धंधला हो जाता है | सिर का पिछला माग धूमिल धूसर होता 
 है। भोहें श्वेत होती हैं। सिर के चारों ओर काली पट्टी होती है | पह्ल के 
पतत्र तथा किनारी का रह्ञ काला होता है | पूछ की छोर पर श्वेत रख 
के निकट काली पट्टी होती है । अल्पवय पत्तियों में सर्वत्र काली स्फुट 
पट्टियाँ होती हैं | चोंच का रज्ञ काला, आँखों का रंग भूरा तथा पैरों का 
रंग श्वेत होता है । 
पीताभ ज्िप्रचला के शरीर की लम्बाई दस इश्ज, पच्ड की लम्बाई साढ़े 
- छः इच्च, मुख्यपाद (गुल्फ) की लम्बाई सवा दो इञ्च तथा चोंच की लम्बाई 
डेढ़ इञ्च होती है | 
यह पक्षी पाश्चात्य मरु प्रदेश का रहने वाला है। दक्तिणी योरप के 
"शुष्क भूभागों से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक पाया जाता है । 


भारत शक्षिप्रचतता 
नाम--डुकरी ( हि० ) 


भारत ज्षिप्रचला पीताभ ज्षिप्रचला से बहुत कुछ मिलता-जुलता प्रतीत 
- होता है। परन्तु आकार में निस्सन्‍्देह ही उससे छोटा, रंग में गहरा होता 
' है। रक्त वर्ण की जगह इसका रंग भूरा होता है। सिर तथा वक्षस्थल 
का रंग बादामी होता है । उदर पर एक काली पट्टी होती है | ऊपरी पँछ 
“तल श्वेत होता है। कुत्षीय पतत्र ( पछ्च के मूल के नीचे के पर ) भूरे 
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शाकर बंश द ६५ 


क 


होते हैं| पीताभ ज्षिप्रचला के कुक्षीय पतत्र काले होते हैं। मारत ज्षिप्र- 
चला के सिर पर धूसर रंग नहीं होता | काले तथा श्वेत रंग की पह्टियाँ” 
ही होती हैं। अल्पायु पत्ती के शरीर पर काले रंग की हल्की पुट 


होती है।. द 
भारत ज्षिप्रचला शुद्ध मारतीय पत्नी है। यह दक्षिण भारत के शुष्क 









६७० ७-० आफ" 


कह, छल 
| 
3 अं, 


भारत ज्षिप्रचला | 
भागों में रहता है । मार्च से जुलाई तक इसके अण्डें मिलते हैं| उनकी 


लम्बाई एक इशच्च होती है। बलुह्टे रंग पर काले धब्बे होते हैं | 


. दक्षिण क्षिप्रचला क्‍ 


दक्षिण छिगप्रचला की चोंच सीधी होती है। आँखें बड़ी होती हैं | 
शरीर का रंग अ्रधिक बहुरज्षित होता है। ऊपरी तल भूरा होता है। 
शी पर लाल रेखा होती है तथा चारों श्रोर श्वेत पट्टी होती है-। यूँछ 


है 











२ द उथले जल के पत्नी 


के ऊपरी तल तथा पहु पर एक आड़ी पट्टी का र ग श्वेत होता है। पहु 
तथा पूछ के इृ तीय पतन्न ( दश्ड वाले पर / काले तथा श्वेत रंग से 
चिन्हित होते हैं | कण्ठ का रंग पीताभ होता है | वह बादाप्ती संग में जा 
मिलता है | उसके नीचे श्वेत पट्टी पर काली क्िनारी लगी होती है । 
इसके बाद पूरे रंग का चौड़ा भाग होता है | उसके भी बाद काली तथा 
श्वेत पट्टी होती है| इन सबके नीचे पीलापन युक्त श्वेत रंग होता है। 
'चोंच का रंग मूल भाग में पीला तथा सिरे पर काला होता है। 
आँखें गहरे रंग की होती हैं। पैरों की रंग पीलापन युक्त श्वेत 
होता है द 
दक्षिण क्षिप्रचला के शरीर की लम्बाई 
साढ़े छः इच्च, मुख्यपाद (गुल्फ) भी लम्बाई पौने तीन इथ्च त था चोंच की 
लम्बाई एक इ्च होती है। 
दक्षिण ज्षिप्रचला बहुत कम मिलता है । यह भाड़ भड्डाड़ के भागों 
'तथा पतले जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीका में इसकी जातियाँ अनेक 
पाई जाती है। कदाचित्‌ तहाँ ही धपका मूल स्थान रहा हो। वहाँ से 
“किसी युग में यहाँ आकर श्रत्र थोड़ी संख्या में ही रह गया हो। 


टेहत्‌ भारत हापुत्री 
इहत भारत हापुत्री के शरीर का ऊपरी तल भूरा त 


ट था ऊरर का रज् 
श्वेत होता है । पूछ दो पतत्रों की तथा छोटी, पर काली होती है | पछ्ू की 


किनारी बादामी होती है. | कर्ठ पीताभ वर्ण होता है जिस पर काली पट्टी 
है। अल्पायु पत्ती में यह क्िनारी नहीं होती । करठ में 

हैं। ऊपर का रज्र रक्त वर्ण के धब्त्रों 

_झुक्त होता है। हक | क्‍ 

है इस पत्ती के शरीर की लम्बाई साढ़े नौ रथ, पह्च की लम्बाई सात 


पे 'ईये, युख्य पाद की लम्बाई एक इच्च से. कुछ अधिक तथा चोंच की 


दस इञ्च, पहु की लम्बाई 
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लम्बाई एक इशचञ्च होती है | पूछ की लम्बाई तीन इच्च होती है। उसमें 


छोर से एक इञ्च पहले दो फाँके फूटे होते हैं | 


भारत हापुत्री मारत के अतिरिक्त उत्तर में साइबेरिया तथा दत्तिण 
में आस्ट्रेलिया तक पाया जाता है | यह पक्षी बारहमासी भी है और 
प्रवादी मी | दक्षिणी बड्स्‍धाल तथा सिन्ध में यह अरण्डे देता है | जल के 
निकट बालू में गडढे बनाकर अण्डे दिये जाते हैं| अण्डों की लम्बाई 
एक इश्च होती है । द 


लघु भारत हापत्री 


लघु भारत हापुत्री छोटा किन्तु अत्यन्त सुन्दर पक्षी है। इसकी पूछ 
में फाँके नहीं होते | शरीर का रज्ञ मी भारत हापुत्री से विभिन्न होता है । 
ऊपरी तल हल्का भूरा तथा उदर और पूछ का मूल भाग श्वेत होता है । 
पूछु का अन्तिम भाग तथा पह्ड की किनारी का रह्ञ काला होता है । 

लघु भारत हापुत्री के शरीर की लम्बाई साढ़े छः इज्ज, पह्ु की 
लम्बाई छुः इच्च, मुख्यपाद (शुल्क) तथा चोंच की लम्बाई लगभग एक 


इश्च होती है । 


लघु भारत हापुत्री मारत भर में सर्वत्र पाया जाता है। एऐंडमंन, 
निकोबार द्वीयों में नहीं होता है। नदियों की रेतीली तटीय भूमि पर मार्च 
से मई तक अरडे देता है जिनकी एक इश्ज लम्बाई होती है । दो से चार 
तक अणडे दिये जाते हैं | उनका रज्ञ बलुहा, हरापन युक्त भूरा या लाल 
होता है जिस पर कुछ हल्के धब्बे होते हैं | 











ककटाश वंश 
ककटाश 


ककंटश कौए के बराबर आकार का पत्षी है। उसी अनुपात में 
लंबी किन्तु सीधी चोंच होती है । मुत्र का छिंद्र नेत्र के सम्मुख नीचे 
भाग तक पहुंचता है। पैर लम्बे होते हैं उस में चार पादांगुलियाँ 
होती हैं | पिछली पादांगुलि भी होती है जो पंकचारी पत्तियों में विशेष 
विकसित होती है। सामने की पदांगुलियाँ अर अंगुलिजाल युक्त होंती 
हैं। पंख श्रोसत रूप के लंबे होते हैं। सिर बड़ा होता है किन्तु गर्दन 
छोटी होती है । 

ककटाश के शरीर का रंग अधिकांशत: श्वेत होता है किन्तु वयस्क 
पत्तियों में पीठ के बीच में पीछे की ओर एक लम्बा काला धघब्बा रहता 
हे । प्रत्येक पं पर भी एक काला घब्बा होता है। मुख्य पंख के पतत्रों का 
नाह्य जाल भी काला होता है| अल्पवय पत्तियों में ऊपरी तल धूपर होता 
है। सिर के ऊपर तथा गर्दन के पिछले भाग में नीचे की ओर काली 
रेखाएँ होती है | चोंच का रंग काला, आँखों का रंग गहरा भूरा तथा पैरों 
का रंग धूसर होता है । 

ककंटाश के शरीर की लंबाई सोलह इंच, पंख की लंबाई आठ इंच, 
2डपपाद (युहुफ) की लबाई चार इंच तथा चोंच की लगभग एक इंच 
होती है | ््ि | द क्‍ 

: ककटश खारे पानी का पक्की है| हर समुद्र तटों तथा खारे पानी की 

भौलों में कुंड में पाया जाता है| यह फारस की खाड़ी ओर लाल सागर 
से मलाया ग्रायद्वीप तक पाया जाता है। अंडमनद्वीप में भी यह मिलता 


है। यह भूमि पर दौड़ता तथा आकाश में उड़ता भी है | अधिकां शत: केकड़े- 
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का ही आहार बनाता है। अपनी भारी चोंच से उसे चीरकर खा जाता 
| उसके भयानक चंगुल को भी समूचरा निकल जाता है | 


यह ऊंचे समुद्र तटों पर नीचे की ओर टेढ़ी बिल बना कर उसमें एक 


अंडा देता है | यह ढाई इंच लंबा होता है जो इसके शरीर के आकार 


के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। अंडा देने का समय मई ज्ञात 
होता है । 

















.. टिहिम्रवंश 
अश्मान्वेषी (रेखितशीष बाल्ुक) 
अश्मान्वेधी छोटे आकार का पुंगीय पत्ती है इसकी चोंच मभोले 
आकार की तथा सीधी होती है | कबूतर या टिड्िभों की भाँति सिर की 
ओर उमभरी नहीं होती । पैर छोटे होते हैं, कबूतर के पेरों के अनुपात में 
बड़े नहीं होते । सामने की पादांगुलियों में अंगुलिनजाल या अगुलियों को 
जोड़ने वाली मिल्ली का सर्वथा श्रभाव होता है | पच्ध लम्बे तथा 
नुकीले होते हैं । 


शीत ऋत में शरीर का रंग ऊपरी तल्ल में गहरा भूरा होता है 
उसमें कुछ हल्के रज्ञ के धब्बों का मिश्रण होता है। कण्ठ, कटि प्रदेश, 


कक उध्याय 336. -॥ व 
न का प््प्न पं चल ४५- 
रे शक ॥ 





द अश्मान्वेधी 
उदर तथा पूछ के आधार भाग का रज्ञ श्वेत होता है। चोंच काली, 
आँखें भूरी तथा पैर चमकीले नारज्जी होते हैं। ग्रीष्म में सिर विशेषतः 
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श्वेत होता है | गन में कालापन अधिक होता है | पीठ पर काले तथा 
बादामी रज्ों की गंगा-जमुनी-सी होती है | 


अश्मान्वेषी को लम्बाई साढ़े आठ इञच्च, बन्द पह्ढों की लम्बा ल्ल 
इश्च तथा चोंच और मुख्यपाद ( गुल्फ या टखने से पहले जोड़े तक पैर का. 
भाग ) *' लम्बाई एक इश्च होती है | यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
चिड़ियों * *- की पहली संधि पैर के मध्य भाग में होती है जो हमारे पैरों 
की एड़ी के पास की संधि टखने या गुल्फ के समान होती है | उस जोड़ से 
पक्षी अपना पैर पीछे की ओर क्का सकता है। उसके. ऊपर पत्तियों का 
घुटना धड़ के बिल्कुल निकट होता है तथा जंघा रूप का भाग हमारे 
लिए अद्ृश्य-सा ही होता है | वह घड़ के अन्दर मांस तथा ऊपरी आब- 
ण के अन्दर छिपा होता है । उस भाग को ही गुल्फ कहा जाता है जो 
अप्वश हमारे पैर के अधोपाद की माँति प्रतीत होता है किन्तु यथार्थ 
में <खने का ही बढ़ा हुआ माग होता है । 


अश्मान्वेषी के सन्तानोत्यादन-स्थल घुर उत्तर प्रदेश हैं। यह शीत 
ऋतु में हमारे देश में प्रवा3 करने आता है। यह समुद्र तटों 
पर ही दिखाई पड़ता है। भारत महासागर के द्वीपों में मी इसे प 
जाता है | 


पश्चिमोत्तर धूसर टिट्टिम ... 
'सथा० नाप्-बड़ा बातन 


पश्चिमोत्तर घूसर टिट्टिम को रूपहला दिद्विम कहना अधिक उचित 

हो संकंता है | यह खर्ण टिट्विम से येथरेष्ट बड़े आकार का होता है| बड़ी 

चोंच तंथा पैर में पिछली पादांगुलि छोटीं-ली रहकर भी विशेषता प्रकट 
करती है । इसके पह्ड के मूल भाग के नीचे पतेत्र (“पर 

गुच्छे निकले होते हैं | उनका रंग काला होता है। पंड्े कीं शवेत 








शक अकाल अर हब और पा, मक्का कह के 





कद डथले जल के पत्नी 


'किनारी से वे स्पष्ट विभिन्न दिखाई पड़ते हैं। परन्तु खर्ण टिद्टिम में 

यह पंख मूलीय पतत्र ( पर ) पह्ु की किनारी के रंग के ही होते हैं । 
वयस्क पश्चिमोत्तर घूसर टिट्टिम का ऊतरी तल श्वेत होता है उसकाः 

हल्का चितकबरा रंग होता है किन्तु अल्पवय पत्ती में उसका रंग घूमिल 





पश्चिमोत्तर धूसर टिट्विम 
पीला होता है | इस पक्की की लम्बाई एक फुट 


इञ्ज, गुल्फ की लगभग दो इश्च तथा चोंच की लम्बाई डेढ़ इच्च 
होती है । ५ द 


पद्ठ को लम्बाई आठ... 


पश्चिमोत्तर धूसर टिट्टिम का रन्तानोत्पादन क्षेत्र धुर उत्तर के प्रदेश 
हैं | परन्तु यह प्रवास करःशीत ऋतु में मारत भर में “दिखाई पड़ जाता 


है । इसकी संख्या प्रवासी रूप में स्वण टिट्टिम से न्‍्यून ही -होती है| यह हे 
समुद्र तटों. पर विशेष पाया जाता. है । 








: टिद्विम वंश क्‍ दे 


पश्चिम बाल्लु टिट्टिम 


पश्चिम बालु टिप्टिम का शीत ऋतु में ऊपरी तल भूरा, निम्न तल 
* श्वेत तथा पूर्ण वच्तृत्थल तथा कश्ठ छोड़कर गदंन का अग्र माग भूस 
होता है | पद्ठू को क़िनारी भूरे तथा श्वेत रंग की मिश्रित होती है तथा 
पक्ष मूलीय पतत्र ( पहु मूल के नीचे के पर ) श्वेत होते हैं। अल्पवय 
पत्तियों में ऊपरी तल के पतत्नों की किनारी रक्तिम वर्ण की होती है | संता- 
नोत्पादन ऋतु में वक्त॒स्थल्न का रंग बादामी तथा उसके पीछे के निम्न 
तल का रंग कालापन युक्त (कलोंछ) होता है । चोंच का रंग काला तथा 
भैरों का रंग हल्का हरा होता है | 


- पश्चिम बाल टिद्विम की लम्बाई साढ़े सात इचञ्च, पह्ठ की लम्बाई 
साढ़े पाँच इच्च, गुल्फ की लम्षाई डेढु इश्च तथा चोंच की लम्बाई 
लगमग एक इञ्ज होती है | इस पक्ती का आकार बृहद्‌ बालु टविध्विम ता 
होता है | किन्तु चोंच अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा गर्दन के अग्न भाग 
ओर पह्ड का अधोतल भूरे रंग का होता है जो इसकी विशेष 
पहचान है | 


/अ 


. पश्चिम बालु टिट्टिम का सन्तानोत्यादन-्षेत्र कैसिपयन से लेकर मध्य 
'एशिया तक है | शीत ऋतु में साधारणतया अफ्रीका, तथा फारस की 
खाड़ी में प्रवास कर रहता है | मारत में भी इसके मिलने के कुछ प्रमाण 
पाये गये हैं । ; 

पूर्वीय बाल्लु टिट्टिम... 

पूर्वीय बालु टिट्टिंम को पश्चिम बालु टिद्ठिम का ज्येष्ठ बन्धु कह सकते 
हैं | इसके पह् की पूर्ण किनारी हल्की मूरी होती है। भीष्म में सिर का 
पूरा अगला भाग तथा गर्दन श्वेत रंग की हो जाती है। इसके 'नीचे 
बादामी रंग होता है जो पीछे की ओर काली पट्टी में जाकर समाप्त होता - 





७० उथले जल के पक्षी 


है| चोंच का रंग भूरा तथा पैरों का रंग लाल तथा मैले रंग के छींटे 
युक्त होता है । 

इस पक्षी का आकार पश्चिम बालु टिट्टिम तथा पूर्वी खण टिद्टिभ 
सददश समभकना चाहिए 


यह पूर्वों एशियाई पक्ची है। इसका सनन्‍्तानोत्पादन-क्षेत्र उत्तरी चीन 
तथा मंगोलिया है | यह शीत ऋतु में प्रवास कर मलाया तथा आस्ट्रेलिया 
तक पहुँचता है। यह एँडमन में पाया जा सका है । 


श्याव टिट्टिम 


श्याव रिध्टिम के शरीर का रंग अधिकांश श्वेत होता है माल, भौहें,, 
चारों ओर की गदन, वक्षुस्थल तथा अधिकांश पूछ तथा उदर श्वेत 
रंग के होते हैं | ग्रीष्म में नर के शीषे का रंग भूरा न होकर मंडूर ( मट- 
 मैला लाल ) या मोर्चे के रंग का होता है। सिर पर कुछ काले धब्बे 
होते हैं तथा वक्तस्थल के दोनों पाश्व में भी काले धब्बे होते हैं किन्तः 
कोई पूर्ण काली पट॒टी नहीं होती। पैर तथा चोंच का रंग काला 
होता है । 


श्यावं टिट्टिम की लम्बाई साढ़े छः इश्च, प्च की लम्बाई चार इच्च, 
गुल्फ की लम्बाई एक इश्च से कुछ अधिक तथा चोंच की लम्बाई एक 
इञ्च से कुछ कम होती है | 


श्याव टिटिट्म पुरानी दुनिया के अधिकांश भाग में पाया जाता-हे | 
शीत ऋतु में दक्षिण भू-भागों में प्रवास करता है। भारत .में यह प्रवासी 
रूप में अधिक स्थानों पर पाया जाता है | परन्तु सन्तानोत्पादन भी करता 
है | सीलोन से लेकर कराँची तक के भूभागों में अण्डे देता पाया क्‍ 
जाता है | अंडे की लम्बाई एक इथ्च होती है। उस पर रेखाएँ बनीः हे 
होती हैं । कै 
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 शहिनी 
सथा० नाम--दरया गजपाँव ( हिन्दी ) 


शंखिनी कबूतर से बड़े आकार का पत्षी है। इसकी लम्बाई सत्रह 
इज्च होती है | पैर मझोले आकार का स्थूल होता है जिसमें तीन डँग- 
लियाँ होती हैं किन्तु चोंच उल्लेखनीय होती है| वह लम्बी, सीधी ओर 


गहरी किन्तु पतली होती है। उसका सिरा दृढ़ रुखानी-सा होता है? 


गर्दन छोटी होती है। परों का रंग श्वेत और काला होता है। अधोतल, 
पड्धों के आधार स्थल तथा पूछ के पर-दण्ड में श्वेत रंग होता है + 





न ..._ शंखिनी 
चोंच नारंगी, पैर गुलाबी होते हैं । नर और मादा का रंग-रूप समान 
होता है | शिशु पक्की के कंठ पर श्वेत पटटी होती है । 

इसके चोंच की लम्बाई तीन इच्च, बन्द पद्ठों की लम्बाई दस इश्च 
और गुल्फ की लम्षाई दो इंच होती है । 
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शंखिनी सप्ुद्र॒तों पर अधिक रहता है| यह एशिया और योर के 
सब्र स्थानों में पाया जाता है | यह शीत ऋतु में मारत में प्रवास करने 
आता है | इसे उत्तर पश्चिमी समुद्र तट पर देखा जा सकता है। योरो- 
पीय उपजाति का सन्तानोत्ादन-स्षेत्र आइसलेैंड, फैरो द्वीप, ब्रिटेन तथा श्रुव 
बदेश से दक्षिण पुतंगाल तक पश्विमी योरप का सम्पूर्ण समुद्र तठ है। 
मूमध्य सागर के उत्तरी तठ तथा काला सागर में भी इनका सन्तानोत्यादन- 
ज्षेत्र है। शीत ऋतु में यह अ्रफ्रीका के उष्णु कटित्रिन्ध तक प्रवास कर 

जाता है| 

.. शंखिनी का आहार अधिकांशतः शम्बुक तथा समुद्री घोंषा है। उन 
बड़ी कुशलता से तोड़-फोड़ देता है । यह सीप को भी खोल सकता है। 
इनके अतिरिक्त घोंघे, केचुए, कीट, शिशु पत्नी तंथा अंडे खा जाता है । 
यह बराबर कुछ शब्द करता रहता है।.. 

यह सह्ठ वृत्ति का पक्षी है, परन्तु सन्‍्तानोत्यादन के सप्रय एकाकी 
घोंसले बनाता है । तठ,.बालुका स्थल या घास और कंकड़ों के मध्य 
घोंसले बना लेता है | उसमें कोई नरम वस्तु का अस्तर नहीं होता | दो से 
पाँच अंडें तक एक ऋतु में उत्पन्न करता है | 


क्‍ प्राच्य सपपी टिट्टिभ 

प्राच्य सषेपी टिटिटिम लघु सर्षपी टिटिट्म से बड़ा, अधिक स्थूल तथा 
विशेष चमकीले रंगों का होता है | इसके पैर तथा चोंच की लम्बाई तो 
लघु सपेपी समान ही होती है किन्तु पैछ्टू की लम्बाई पाँच इंच तथा शरीर 
की लम्बाई ( लघु सर्षपी से एक इंच बड़ी ) होती है | पैर तथा चंचु-मूल 
का रंग अधिक चमकीला पीला नारंगी होता है।.. 

प्राच्य सभपी के शरीर का रंग लघु स्षपी समान ही होता' है, थोड़ा- 
बहुत अन्तर होता है। मुख्य पह्ठ के पतत्र ( परों ) के बृन्त (दण्ड ) 
मूल भाग में भूरे तथा शेष भाग में पूरी लम्बाई भर में श्वेत होते हैं, परन्तु 





न्जदा . ७... 
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'लघु सभपी में पूरा पतत्र बृन्‍्त भरे रंग का ही होता है। अन्तर्भागीय: 
मुख्य पद्ध पर पततन्न जाल में एक श्वेत खड़ी रेखा होती है। परन्तु लघु 
सर्पदी में वह पूर्णतया भूरा होता है । गौण पह्ठ तथा बाह्य पुच्छ-पतत्रों में 
भी श्वेत रंग के अधिक भाग होते हैं। द 
प्राव्य सभेपी योरप तथा अफ्रीका में विशेष प्रसारित होता है। यह 
ऋतु को अनुकूलता के अनुसार ग्रीनलेंड तथा पूर्बाय उत्तर अमेरिका 
तक पहुँच जाता है। किन्तु एशिया में केवल पाकिस्तान तक ही 
आता है । द 


लघु सषपी टिट्टिभ 
... स्था& नाम-जिर्रिया, क्‍ 
लघु सपपी टिट्टिम छोटे आकार का सुन्दर पत्ती है। यह भारत में 


बहुत अधिक फेला पाया जाता है। इसका सिर स्पष्ट. काले तथा श्वेत 
रज्ञों युक्त होता है | कए्ठ श्वेत होता है जो कण्ठमाला की माँति गर्दन 





क्‍ (लघु सपी टिव्ट्विम 
के चारों ओर रहता है। इस श्वेत कण्ठमाला के नीचे क 


द्वा 
है 
(24 
जे 
८:85 
ख्व्ड 
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होती है। अल्पवय पक्षी में सिर का रज्ञ काला तथा श्वेत होने के स्थान 


पर रक्त तथा भूरे वर्ण का होता है । 
इस पक्की की चोंच काली होती है जो आधार स्थल पर पीली होती 
है | पैर का रज्ञ लाल होता है-+। 


लघु स्षपी टिट्टिम के शरीर की लम्बाई साढ़े छः इंच, पह्ु की 
लम्बाई साढ़े चार इशञ्च, मुख्यपाद ( गुल्फ ) की एक इश्च तथा चोंच की 


लम्बाई आधी इच्च होती है | 

लघु सपैपी टिट्विम का प्रसार अधिक व्यापक होता है। यह योरप, 
उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया में फेला पाया जाता है। मारत में भी 
मिलता है | यह प्रायः नदी तटों पर छोटे ऋण्डों में रहता है । कुछ पक्षी 


तो शीत ऋतु में केवल प्रवास करने आते हैं, परन्तु बहुसंज्यक लघु 


सषेरी भारत में सन्‍्तानोत्यादन करते हैं, दक्षिण मारत में दिसम्बर से मई 


तक इनके अणडे देने का प्रमाण श्रसंदिग्ध रूप में पाया जाता है। इतने 


छोटे पत्ती होने पर मी इसका अण्डा एक इश्च लम्बा होता है। उस पर 
पतली चित्तियाँ होती हैं । 


मलयक लघु सपपी टिध्टिभ 
मलयक लघु सप्षपी विद्विम लघु सर्षपी से भी छोटा ही होता है । 
इसकी पीठ सिर तथा वक्षुस्थल का रज्ञ अधिक काला होता है। पीठ केः 
दोनों ओर एक-एक भूरे लाल रह्ञ का धब्बा होता है। यह उसकी 
विशेषता है| यह आस्ट्रेलिया का पत्ती है। मल्लाया भी सन्तानोत्पादन - 
: क्षेत्र होने से मलयक नाम पड़ा है। यह भारत में भी प्रवास करने 
आता।है । 


दीघचंचु सषपी टिट्टिम 
दीघ॑चंचु सर्षपी टिट्टिम लघु सर्षपी के समान होता है, परन्तु दुर्लभ 


४ ' 
| 
हे | 
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पत्ती है । इसकी चोंच लगभग पूर्णतः कालीं, पैर अधिक घूमिल पीले, 
तथा मुख्य पच्ड के पतन्न बुन्त ( परों के दंड ) गहरे रक्ञ के होते है। 
किन्तु आकार में यह प्राच्य सपैपी से भी बड़ा होता है। इसके शरीर की 
लम्बाई नो इञ्च, पहु की लम्घाई साढ़े पाँच इञ्च, मुख्यपाद (गुल्फ) की एक 
इञ्ज॒ तथा चोंच की लम्बाई एक इशञ्नज होती है। 


दीघ चंचु स्ेपी पूर्वी एशियाई पक्षी है | यह प्राच्य सर्षपी की 


अपेक्षा हमारे देश में अधिक पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में 


नैगल से लेकर कच्चर तक पाया जाता है| 


काश्मीर लघु बालु टिद्विभ 


शीत ऋतु में काश्मीर लघु बालु टिट्टिम के शरीर का ऊपरी तल 
भूरा तथा निचला तल श्वेत होता है। गदंन के पिछले भाग में श्वेत 
रज्ग नहीं होता | वक्षुस्थल के आर-पार लगभग पूरी भूरी पट्टी होती है । 
ग्रीष्प में शीर्ष पर कुछ काले धब्बे होते हैं। गर्दन के पिछले 
आर बगल के भागों तथा वक्ष॒ुस्थल का रछह् काला होता है। चोंच काली 
होती है तथा पैर का रज्ञ धूसर या हल्का हरा होता है । 

लघु बालु टिट्टिम की दो जांतियाँ केवल आकार में भिन्न पाई जाती 
हैं | छेटी तथा अधिक संख्या में उपलब्ध लघु बालु टिद्विम की लम्बाई 
साढ़े सात इञ्च, पहु की लम्बाई पाँच इश्च तथा चोंच की लम्धाई पौन 
इञ्च होती है । यह लघु. बालु टिट्विम पक्ती होता है। परन्तु उससे बड़ा 
पत्ती इृहद बालु टिट्टिग कहलाता है जिसे एक दूसरी जाति मानते हैं । 
यह लघु बालु टिष्टिम से एक इश्च बड़ा होता है | उसकी चोंच एक इश्च 
बड़ी होती है। वह अनुपात से यथेष्ट बड़ी दिखाई पड़ती है। क्‍ 

लघु तथा बृहद बालु टिद्टिम भारत के समुद्र तठों पर शीत ऋतु में. 
ग्रत्रास करते हैं | छोण बालु टिट्विम तिब्बत तथा काश्मीर में श्रण्डे देता: 
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'है। मध्य एशिया उसका विस्तृत सन्तानोत्पादन-क्षेत्र है परन्तु बृहद्‌ बालु 
टिट्टिम अधिक पूर्वीय भागों तक अपना सन्तानोत्यादन-्षेत्र रखता है । 


रे 
प्राच्य स्वर्ण टिट्टिभ 
स्था० नाम--छेटा बातन 


प्राच्य स्त्र्ण टिट्टिम का ऊररी तल पीले तथा काले रह्ष के धब्ब्रों युक्त 


तथा अधोतल श्वेत होता है। पह्ल की किनारी धूमिल भूरी होती है। 
ग्यीष्म ऋतु में अधोतल का रज्ज काला होता है जो ऊपर के चितकबरे 
रज्ञ से एक श्वेत पट्टी द्वारा प्रथक्‌ हुआ रहता है | चोंच तथा पैरों का रज्ञ 
काला होता है । बह. $ ० कि है गे ह ह 
प्राच्य स्वण टिट्विम के शरीर की लम्घाई नो इच्ज, पह्ड की लम्बाई 


2 प्र है रे ऐ 
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और 


रा प्राच्य स्वर्ण टिट्टिम 
'साढ़े छः इश्च, मुख्यपाद (गुल्फ) की लम्बाई पौने दो इञ्च होती है। चोंच 
'की लम्बाई एक इश्च से कुछ अधिक होती है| 
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प्राच्य स्व टिप्टिम की एक उपजाति पुरानी दुनिया में होती है 
'जसे एशियाई या पूर्व देशीय पक्ती कहा जा सकता है। यह यनीसी नदी 
के पश्चिम क्षेत्र में सन्‍्तानोत्पादन नहीं करती । भारत के पश्चिम के देशों 
में प्रवास भी नहीं करती | दूसरी उपजाति अमेरिका में उत्पन्न होती है 


जो उत्तर तथा दक्षिण दोनों अमेरिका में फैलती है। एशियाई उपजाति 


भी दक्षिण में आस्ट्रेलिया तक फेल कर प्रवास करती है| द 
प्राच्य स्वर्ण टिट्टिम कीड़े-मकोड़े तथा छोटे मोटे जद्धली फल भी 
खाता है । यह दलदली तथा उथले जल की भूमि में. रहना पसन्द 
करता है। कुमुदिनी के पत्तों पर इसके विश्राम करने की बात कहीः 
जाती है । क्‍ 
हरित टिटद्विम ( कुयिका ) 
स्था० नाम--टिट्हिरी, टिय्ई, टीटी, विड्धरी ( हि० ) टिटिबी ( महा» ) 
हरित टिष्टिम का आकार साधारण कबूनर के बराबर ही होता है 
किन्तु पेर बड़े होने से वह ऊँचा मालूम पड़ता है। इसके पैर में छोटी 
पिछली पादांगुलि होती है । इसकी आँख पर सामने तथा ऊपर की ओर 
निर्देशितएक चर्म अबंद यथा चपटा लग्कन होता है ) शरीर का ऊपरी तल्न 
हल्का भूरा, सिर तथा वक्षुस्थल काला होता है | एक चौड़ी श्वेत पड़ी 
प्रत्येक आँख से प्रारम्भ होकर गदन पर उतरकर पिछुले वक्तुस्थल तथा 
उदर के श्वेत भाग से जा मिलती है, मुख्य पंख के पतत्र (पर ) काह्े. 
होते हैं | गौण पंख के पतत्रों पर एक श्वेत आड़ी पट्टी होती है। पँछ 
| रक् सिरे पर काला तथा आ्राघार स्थल पर श्वेत होता है। नवजात 
पत्नी में सिर का रद्भ भूरा तथा कण्ठ का रज्ज श्वेत होता है । 
हरित टिट्टिम की चोंच सिरे पर काली तथा शेष भाग में रक्तवरों 
होती है । श्राॉव के पलक तथा चर्माय लथ्कन का रख्भ मी रक्त होता है | 
आँखों का रज्ञ रक्तिम भूरा तथा पैरों का रद्ध चमकीला पीला होता है। 
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द हरित टिट्टिभ की लम्बाई तेरह इज्ज, पंज की लम्बाई नो इज, मुख्य- 
याद ( गुल्क ) की लम्बाई तीन इञ्च तथा चोंच की लम्बाई डेढ इश्र 
होती है । द 
हँरिट टिट्टविम बहुरज्ली पत्ती है | वह (टि टि टिटि! का शब्द 
कारण ही टिद्विम या हिन्दी में टियिह या टिव्हिरी नाम से पुकारा जाता 
है | यह भारत के सम्पूर्ण मैदानी भागों में पाया जाता है। पश्चिम में 
इरान तथा अरब तक यह मिलता है। यह परवव॑तों में अधिक ऊँचाई तक 
नहीं जाता | किन्तु काश्वीर में पाया जाता है। यह भारत का बारहमासी 
पक्षी है। मार्च तथा अगस्त के «मध्य सन्तानोत्पादन करता है । अरे 
'की लम्षाई डेढ़ इश्च से अधिक होती है । यह पीले रंग की पृष्ठभूमि पर 
भूरे रंग के धब्तरों युक्त होता है । 

गा संघचर टिट्टिभक _ क्‍ 
-..सद्बच्चर टिट्टिमक उत्तरी मारत में सर्वत्र पाया जाता है। इसके शरीर 
'का ऊपरी तल भूरा, वक्षुरंथल के नीचे का अधोतल श्वेत, पहु तथा 
'पूँछ का रंग श्वेत और काला होता है | शीर्ष का रंग काला तथा भूरा 
मिश्रित होता है । उसके चारो ओर एक लाल पट्टी धूमी रहती है । ऊपरी 
: तल्न के भूरे रंग में लाल रंग की किनारी होती है । कर 

वयस्क पत्ती कुछ विभिन्न तथा सुन्दर होते हैं | उनके सिर पर काली 
टोपी होती है जिसमें चारों ओर श्वेत पणड़ी तथा उसके नीचे काली 
रेखा होती है | पीठ पर लाल किनारी होती है। उदर का रंग काला 
होता है जिस पर बादामी रंग की किनारी होती है। करि प्रदेश श्वेत 
: होता है | चोंच तथा पैरों का रंग काला होता है | आँख का रंग गहरा 
....उञेचर टिट्विभक के शरीर की लंबाई तेरह इच्च, पंख की लंबाई श्राठ 
डज्च, मुख्यपाद (गुल्फ) की ढाई इञ्च तथा चोंचच की लंबाई डेढ़ इञ्च होती हैः। 


सच्चचर टिट्टिमक का रन्तानोत्पादन-्तेत्र पूर्वी योरप तथा मध्य 


री 
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एशिया है। शीत ऋतु में प्रवास कर दक्षिण की ओर जाकर “उत्तरी 


भारत में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में रक्नगिरि तक पहुँचने के प्रमाण हैं । 


बिके 


यह सद्ठ या मंड में रहने वाला पक्षी है | 
सितपच्छ टिट्टिभक 


सितपुच्छु टिट्विमक बढ़े पैरों का अ्रत्यन्त सुन्दर रज्नों का पक्षी है। 


इसके शरीर का ऊपरी तल भूरा होता है। पीठ तथा पहु पर सुन्दर 
गुलाबी दीघति होती है। पूँछ तथा गोण पह्ठ॒के पतत्र ( पर ) श्वेत होते 
हैं | कश्ठ तथा कटि प्रदेश श्वेत होते हैं। उदर का रह्ञ सुन्दर लाल 
पीला तथा गुलाबी मिश्रित होता है। नवजात पत्तियों में पीठ पर गुलाबी 


दीप्ति नहीं होती । 
इसकी चोंच का रज्ञ काला, आँखों का भूरा लाल, पैरों का पीला 


होता है। पलकों पर रक्त वर्ण की गोल गोट होती है। इसके शरीर की 
लम्बाई ग्यारह इश्च, पड्ठ की सात इश्च, मुख्यपाद ( गशुल्फ ) की तीन इच्च 


तथा चोंच की लम्बाई डेढ़ इश्च होती है । 


सितपुच्छु टिट्टिमक का प्रवास उत्तर दक्षिण दिशा में न होकर पूर्व 


पश्चिम में होता है। इसके सन्तानोत्यादन-क्षेत्र ईरान और तुर्किस्तान हैं । 
अवास-न्षेत्र उत्तरी श्रक्रिका तथा उत्तरी भारत हैं | 


कण्टपक्ष टिट्टिम 


कण्य्पक्ष टिट्टिम के पह्ठ के मोड़ पर यथेष्ट विकसित काँटा होता है । 


पैर में पिछुली पादांगुल्ि तथा आँख पर चर्मीय लग्कन का श्रभाव ही होता 
है किन्तु सिर पर एक लम्बी शिखा होती है | पैर लम्बे होते हैं। शरीर 
का ऊपरी तल हल्का भूरा तथा निम्न श्वेत होता है। पह्च ॒ तथा दुप के 


आधार स्थल पर एक बड़ी आड़ी पय्टी होती .है। शी, भाज, कणठ, 


मुख्य पह्ध, पूछ की छोर काली होती है | उदर पर एक काला घब्त्रा भी 








पी 
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होता है | चोंच तथा पैरों का रज्ञ भी काला होता है। आँखों का रड्र 
गहरा भूरा होता है । 


एठ पक्षु टिट्टिम की लम्बाई एक फुट होती है। पहु की लम्बाई 


आठ इश्च, मुख्यपाद (गुल्फ) की ढाई इञ्च तथा चोंच की लम्बाई डेढ़ इञ्च 
होती है । 
कण्ट पत्तु टिट्वटिम गज्ढा की घाटी से लेकर पूर्व में वर्मा, थाईलैण 

(स्पाम) तथा दक्षिण चीन तक पाया जाता है। गोदाबरी नदी के दक्षिण 
तथा पाकिस्तान में नहीं पाया जाता | यह एकाकी या जोड़े रूप में रहने 
वाला पक्षी है। उत्तरी भारत में मार्च या अग्रेल के प्रारंभ में सनन्‍्तानो- 
त्यादन करता हे। इसके अरडे हरित टिट्टिम के समान रह्ग के किन्तु 
उससे कुछ छोटे आकार के होते हैं | 


मणिप्रुख टिट्टिक 


स्था० नाम -टिट्रि, टिटई, टीटी, टिटुरी (हि०) 
टियवी (महा रा०) रिटिडि (बर्मा) 


ब्राह् मशिमुख टिवट्टिभक रक्-रूप तथा आकार में हरित टिट्वटिमः 


से बहुत कुछ मिलता है । देखने में स्पष्ट अन्तर यह है कि इसकी गर्दन 
का रंग चारों ओर काला होता है। शँख के ऊपर की श्वेत पटटी सिर 
के आगे नहीं जाती | काली गर्दन-तथा भूरी पीठ के मध्य में एक श्वेत 
आड़ी पटटी भी होती है। 


इसकी तीन उपजातियाँ होती हैं ( १) भारत मणिमुख (२) सिन्धु 
मणिमुख ( ३ ) ब्राह्म मणिमुख | क्‍ 
आह मणिमुख टिट्टविमक बर्मा (ब्ह्मदेश) का पक्षी है। यह मारत में 


बर्मा से संल मणिपुर में पाया जाता है| सुपात्रा तथा कोचीन चीन 
(हिन्द चीन) में भी यह देखा जाता है | 
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सिन्धु मशिमुख सिन्ध में पाया जाता है। भारत मरि मुख का 
प्रसार-क्षेत्र भारत हे | | | द 
यह पक्षी नदी के तटों के निकट “टिविही हू! 'टिव्ही टू का शब्द 
उच्चारित करता मिलता है | इसलिए इस ध्वनि के ऊपर ही उसका 
नाम टिहिम या टिट्हिरी पड़ा है | यदि हम नदी के किनारे जायें तो नर 
अपनी नित्य की यह बोली ही सुनाता चक्कर लगाता मिलेगा किन्तु खुले 
रेतीले तट पर ही उसकी मादा अण्डे के निकट होगी। वह आप को 
निकट जाते देख अण्डों के नष्ट होने के भय से दूर नहीं भागेगी, बल्कि 
साहस कर वैसा ही शब्द जोर-जोर से पुकार कर आपको भगाने का 
प्रयत्न करेगी । इस जाति के पक्षी मारत, मेसोपोयामिया, सिहल, बर्मा 


तथा सुमात्रा तक पाये जाते हैं । 


पीतमुख टिप्टिभक 
स्था० नाम - जर्दी जिठिरी (हि०) 

पीतमुख टिटिटिमक की आँख के ऊपर लग्कन पाया जाता है जो 
नीचे की ओर लग्कता रहता है। सिर पर छोटी चोटी भी होती है| किंतु 
पंख पर काँटे तथा पैर में पिछली पादांगुलि का अभाव होता है| पैर 
लम्बोतरे होते हैं | शरीर का रड् हल्का भूरा, काला तथा श्वेत होता है । 
कएट पक्षी टिट्विभ से रज्ध में मिलता है किन्तु कश्ठ पर थोड़ा ही काला 
रंग होता है तथा एक श्वेत रेखा सिर के पीछे दोनों आँखों तक बनी 
होती है | गे क्‍ द 

पीतमुख टिट्टिमक की चोंच तथा चर्मीय लग्कन का रंग पीला होता 
है| चोंच की छोर काली होती है। आँखों का रंग रुपहला धूसर या 
पीला होता है | पैर का रंग पीला होता है | व, 

पीतमुल् ट्ट्वटिमक को लम्बाई साढ़े दस इञ्च, पह्ु की लम्बाई आठ 


 इड्, गुल्फ की ढाई इओ्च तथा चोंच की लम्बाई एक इच्च होती है 


६ 
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पीतमुख टिट्टिमक शुद्ध देशी पत्नी है। यह भारत तथा सीलोन में 
सर्वत्र पाया जाता है| पाकिस्तान में दक्षिणी सिन्ध को छोड़ कर कहीं नहीं 





जा )॥//.. | हु 
| 0 ह ॥ 005, 
॥| |] ॥॥ ै। ४ | ॥//2:22 
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(॥/# ॥; के 
क्‍ पीतमुख टिटिमक 
वाया ज्ञाता । यह सूखे मेदानों का प्रेमी है। जून जुल्लाई में दक्षिण 
भारत में, तथा अप्रेल मई में उत्तर भारत में अण्डे देता है | अण्डे की 
ज्षम्पाई डेढ़ इच्च होती है । उसका रज्ध लाल, गहरा भूरा तथा नीलारुण 
(बैंजनी धूसर) रंगों के धब्बीं युक्त होता है । 


धूसरशीष टिट्टिभक 
घूव्ररशीष टिट्विमक साधारण कौए के आकार का पुष्ट पक्षी है। 


। 462 
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इसके शरार का ऊपरी तल भूरा, सिर घूसर तथा पंख काले और श्वेत 
होते हैं | पंख पर श्वेत आड़ी पट्टी होती है, मुख्य पंख-पतत्र (पर) काले 
होते हैं। पीतमुख टिट्टिमक का पंख इंसके समान ही. होता है | इसकी 
पूंछ भी श्वेत होती है जिसके छोर पर काला रंग होता है। उदर श्वेत 
होता है तथा एक काली-सी पड्टी द्वारा वक्षुस्थल से प्रथक्‌ दिखाई पड़ता 
है। आँख के सामने एक छोटी चर्मीय लटकन पट्टी होती है। पैर में 
पीछे छोटी पादांगुलि भी होती है। नवजात पत्षी के वन्नध्थल पर काली 
पट्टी नहीं होती | उनका सिर भूरा होता है। 


धूसरशीर्ष टिट्टिमक की चोंच, चर्मीय लटकन पट्टी, पलक तथा पैरों 
का रंग पीला होता है | चोंच की छोर काली होती है। श्राँखें लाल 
होती हैं । 


इस पत्ती की लम्बाई पन्द्रह इञख्स्‍र, पंख की लम्बाई साढ़े नौ इश्च, 
(गुल्फ) मुख्यपाद की तीन इञ्च तथा चोंच की लम्बाई डेढ़ इंच होती है । 

धूसरशीर्ष टिट्टिभक पूर्वी देशीय पक्ती द्े। इसका सन्तानोत्रादन 
नज्ञेत्र मंगोलिया से जापान तक है। यह शीत ऋतु का प्रवास काल बंगाल 
से बर्मा तक व्यतीत करता है | ऐंडमन में भी यह पत्नी पाया जा सका 
है । यह शिकारियों का भोज्य ज्ञात होता है। द 


कालपक्ष मवातलपाद 
स्था० नाम--गज पाँव, तिंघुर (हिन्दी) लालगों, ल्ालठेंगी, 
लमगोड़ा (बंगाल) गुसलिंग (सिंध) 
प्रवालपाद या गज पाँव पंडुक के आकार का पक्ती है। किन्तु उनके 
पैर बड़े लम्बे तथा तीन डउँगलियों युक्त ही होते हैं। पंख बड़े होते हैं | 
चोंच पतली और लम्बी होती है | पेरों को छोड़कर किन्तु चोंच॑ को लेकर 
इस पत्नी की लम्भाई १५ इंच होती है । चोंच लगभग तीन इंच लम्बी. 

















ष्ट्ड उथले जल के पक्की 


होती है | वह काले रंग की होती है। इसके शरीर के पर र्वेत रंग के 
होते हैं| पीठ तथा पंख का रंग चमककार हरा काला होता है। किन्ठ 
मादा की पीठ तथा पंख के कुछ अंश का रंग भूरा होता है। शिशु 
पत्नी में काली थोपी भी होती है तथा गर्दन के पीछे धूसर रंग होता है । 

प्रवालपाद के नर में ग्रीष्म ऋतु में सिर पर काली टोपी बन जाती 
है | इसका गुलाबी पैर सात इञ्ध लम्बा होता है।यह उसके शरीर की 
सम्पूर्ण लम्बाई का आधा लम्बा होता है। उड़ान में अपने पैर पीछे फेंके 
रहता है | यह तीब्र गति से पल्ठ फटफटा कर पैरों से पतवार का काम 
लेकर सीधी उड़ान उड़ता है। उड़ान के मध्य में ही उसे एक पेर सिर 
खुजलाने के लिए आगे कग्ते भी देखा जा सका- है। यह छोटे-छोटे मंडों 
में रहता है। यह घुय्न तक पानी में खड़ा होकर पानी के ऊपरी भाग 
से आहार प्राप्त करता है | परन्तु भूमि पर आहार दूँढ़ने के लिए इसे 


घुटने कुकाने पड़ते हैं | इसका आहार कोड़े, धोंघे केचुए, मेंढक आदि 


हैं। यह भंडों में ही घोंसला बनाता है। 

कालपक्तु प्रवालपाद दक्षिण देशीय पक्की है। यह अ्रफ्रीका, दक्षिणी: 
योरप, दक्षिणी तथा मध्य एशिया में पाया जाता है। शीतोण करिबन्ध 
के भागों में उत्पन्न पत्ती शीत ऋतु में उष्ण कटिबन्ध में प्रवास कर जाते 
हैं । भारत में कुछ स्थलों में यह सनन्‍्तानोत्यादन करता है। पश्चिमी 





योरप में केवल आइबेरियन प्रायद्वीप और दक्षिण फ्रांस में सन्‍्तानोत्पादक क्‍ 


करता है । 
कषीका 
स्था० नाम--कुस्या चहा ( बिहार ) द 
कंषीका कबूतर के आकार का पक्षी है। इसकी लम्बाई लगमग १७ 


इश्च होती है | इसके शरीर का रंग श्वेत होता है। परन्तु शीषे, गदन 
के पिछले माग, पीठ तथा पड्डों पर प्रमुख रूप से काली पद्टियाँ होती है | 








विध्टिम वंश व्‌ 


इसकी काली चोंच तीन इंच लम्बी होती है तथा ऊपर की ओर सुड़ी 
'होती है। नीले भूरे रद्ञ के बड़े लम्बे पैर होते हैं। अगली डँगलियाँ 
यथेष्ट अंगुलिजालमय होती हैं | पिछली उँगली में अल्प अगुलिजाल ही 
होता है। यह भव्य रूप का क्शकाय पन्षी है | 

कषीका एक स्वरूपवान पक्षी है। यह पानी में अपनी चोंच से व्टोल 
कर केचुए, केकड़े, की: आदि आहार दूँढ़ता है। यह पुरानी दुनिया में 
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द कषीका 
अधिकांश भाग में पाया जाता है, परन्तु मारत में शीत ऋतु में ग्रवासी 
की माँति आता है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण मारत में 
इसे अलभ्य ही कह सकते हैं। आसाम में भी यह पक्षी नहीं दिखाई 
पड़ता | | द 
कष्रीका अपने पह्ड स्थिरता किन्तु तीत्र गति से फटफण कर सीधा 
लड़ता है। यह भूमि या डथले पानी में चलकर या पानी में तैर कर 














हद उथले जल के पत्ती 


आहार ग्रहण करता है। अपनी चोंच अगल-बगल शिकार की खोज में 
घुमाता रहता है | यह बराबर छोटे-छोटे भूंडों में पाया जाता है। पालतू 
रूप में इसे रखा जा सकता है । द 

कषीका के सन्तानोत्यादन का ज्षेत्र निम्न है :--बाल्टिक सागर के 
मुख पर और योरप के उत्तर सागर तट पर, आइबेरियन प्रायद्वीप ( स्पेन 
पुतंगाल), दक्षिण फ्रांस, बाल्कन, काला सागर, कार्पियन तथा अरल सागर 
के तटों पर; पूर्व में चीन, दक्षिण में अरब सागर के त८ तक, अफ्रीका के: 
सम्पूर्ण तट पर उत्तर से दक्षिण तक | उत्तर देशीय पक्षी अफ्रीका तथा 
दक्षिणी एशिया तक प्रवास करते हैं । 





. आरामुख बंश 


पत्तियों का साधारण परिचय प्राप्त करने- के लिए पत्तियों की जादि 
प्रजाति के वैज्ञानिक विभाजन की उचधेड़बुन में पड़ना सुविधाजनक नहीं है 
परन्तु कुछ पत्तियों के नामों तथा रूपों का स्मरण करने के लिए हछ 
उपयक्त दो वंशों के कुछ पत्तियों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों 
वंश चघहुत ही विस्तृत हैं तथा भूजीवी जलपंकचारी पत्तियों में बहुसंख्यक 
पक्ती इन दो बंशों के हैं| पक्ली विज्ञान के विशेषज्ञ निरन्तर शोध कार्य में. 
संलग्न रहते हैं | अ्रतएव अल्पञ्ञात पत्तियों का विशेष परिचय मिलते ही 
उनको वैज्ञानिक विभाजन में उचित स्थान देने का प्रयत्न करते रहते हैं । 
अतएव आज से कुछ दिनों पहले जिन पक्षियों को एक वंश या प्रजाति 
का माना जाता रहा, उसे किसी दूसरे वंश या जाति-प्रजाति में गिना 
जाने लगता है। इस कारण इन विभाजनों की अधिक चर्चा न करे 
हम प्रथक्‌ एथक्‌ पक्षियों की पहचान ही विशेष रूप से देने का ध्यान 
रखेंगे । | क्‍ 
टिट्टिम वंश में टिट्टिम जाति के पत्ती मी होते हैं | हम टिय्हिरी नाथ 
को अगस्त्य ऋषि की कथा में सुनते हैं। आज वैज्ञानिकों ने बहुसंख्यर 
पत्तियों के नाप-घाम ज्ञात कर कई नामों से उन्हें पुकार कर ह 
'टिद्टिमों का यथेष्ट विवरण प्रदान किया है। पंककीर नामक पक्षी आस 
मुख वंश में अपना एक स्थान रखते हैं। इन्हीं के बीच एक चित्रित 
कुनाल नाम के पक्की को मी पाया जाता है जो नतो टिदट्टिम वंश का है 
ओर न आरामुख वंश का है। अतएव उसके विशेष रूप तथा शारीरिक 
रचना के कारण एक कुनाल वंश ही प्रथक्‌ रूप से मान लेना पड़ा है । 
इस पक्षी के कुछ परिचय प्राप्त कर हम उसके ह्ुथक्‌ वंश का मम समरू 








>मबर उथले जल के पतद्ञी 


सकेंगे | इसी तरह कुछ अन्य थोड़ी ही संख्या के पक्षी अपनी विशेष- 
ताओं से नए वंशों का नामकरण कराने के लिए विवश करते हैं, जिन्हें 
पहले किसी एक वंश में ही रकक्‍्खा जाता था। ककंणशश वंश, पाणविक 
बंश, शाकर वंश तथा जलकोपि वंश ऐसे ही वंश हैं जो भूजीवी जलपंक- 
चारी पक्षियों के अन्तगंत हैं। 

टिप्टिम को पंककीर से विभिन्नता बताने के साधारण लक्षण हैं। 
पंककीर की चोंच बड़ी लम्बी होती है। किन्तु विटिव्म की चोंच छोटी 
होती है | पंडुक की चोंच छोटेपन में टिटिट्म की समानता कर सकती है। 
सभी पड़ुकीरों में चोंच की लम्बाई गुल्फ अर्थात्‌ पैर की मध्यवर्ती 
सन्धि से पादांगुलि तक फैले पाद की लम्बाई के कम से कम आधे 
के बराबर होती है या प्रायः उससे अधिक होती है। उनके पैर की 
अगली तीनों पादांगुलियाँ अज्जुलिजाल-हीन होती है। किन्त कुछ जल 
रंक पत्तियों में चोंच की लम्बाई पंककीर के समान लम्बी होने पर भी 
पादांगुलियों में हल्का सा अगुलिजाल होता है जो पादांगुलियों के आधार 
स्थल में होता है । अन्य जिन जलरंकों में तीन पादांगुलियाँ ही होती 
है, उनमें चोंच की लम्बाई गुल्फ की लम्बाई के अनुपात से कम ही 
होती है | 

पंककीर की आँखें विशाल होती हैं | वे यथाथ्थंतः बहुत पीछे की 
ओर कर्ण-रंश्र के ऊपर ही स्थित होती हैं | उनके शरीर का रंग विशेष 
उल्लेखनीय है। पीठ तथा शीर्ष का रंग अधिकांशतः काला होता है 
किन्तु जलरंकों का रज्ञ सदा खाकी, धूसर ताम्रबर्ण ( धंघला भूरा ) या 

राहोता है। 

अधिकांश पंककोरों में सिर के नीचे हल्की पीली पथ्टी होती है। 
ऐसी ही पट्टी पीठ के बगल में मी होती है। ये पटिय्याँ विशेष दृष्टि- 
गोचर होती हैं | पंककीर की पीठ लम्बी तथा सीधी होती है तथा गोल 
होती है | चोंच का ऊपरी पल्ला कुछ लम्बा होंता है तथा सिरे पर कुछ 











आरामुख वंश मम 


मोय होता है । निम्न चंचु इस अबंद के पीछे, ऊपरी चंचु से आ मिलता 
है | इसलिए पूरी चॉंच पंक में धँता दी जा सकती है और कीड़े-पकोड़े 
पकड़े जा सकते हैं | एक यह भी विशेषता होती है कि मुँह का शेष माग 
खोले त्रिना ही पंककीर अपनी चोंच के अगले भाग को ही खोल सकता 


.. है। उसकी चोंच लचीली होने का यह परिणाम होता है । क्‍ 
' पंककीरों के नर-मादा का रक्लन-रूप समान होता है। शिशु के रज्ग 


में भी विशेष अन्तर नहीं होता । ये पत्ती सारे संसार में विस्तृत पाये 
जाते हैं | कु& जातियाँ कहीं पर बारहमासी होती हैं और कहीं प्रवासी 
होती हैं | हमारे देंश के पंककीर बाहरमासी हैं | इनमें मंडु तित्तिर नाम. 
का पक्षी बड़े आकार का होता है |. परन्तु महा पंककीर पक्षी इससे भी 
बड़ा होता है तथा ब्राजील और पारागुई में पाया जाता है। पंककीर 
कीयभत्ती वृत्ति के होते हैं। इसके लिए उनकी लम्बी चोंच बड़ी उपयुक्त 
होती है। ये पत्ती समाजप्रिय नहीं होते | प्रायः सन्तानोत्पादन ऋतु के 
अतिरिक्त एकाकी रहते हैं| कहीं आहार की उपयुक्त सुविधा होने पर संयोग 
वश अनेक पंककीरों का जमाव संभव है। ये दिन को सुस्त पड़े रहते हैं. 
तथा रात को चारा चुगने निकलते हैं। टिटिव्यों तथा जलरक्षों की 
अपेक्षा पंककीरों को सुस्त पक्ती कहा जा सकता है । 

पंककीरों में मण्डु॒तित्तिर ही बड़ा होता है। उसकी लम्बाई लगभग 
चौदह इंच होती है| अन्य पंककीरों की लम्बाई एक फुट से अधिक नहीं 
होती | इनमें वन पंककीर तथा एकल पंक्रकीर एक फुट लम्बे होते हैं । 
वन पंककीर अन्य बड़े पंककीरों से छोटे पह्ध का होता है। पह्ध की _ 
लम्बाई साढ़े पाँच इंच होती है किन्तु उसके पैर बड़े होते हैँं। गुल्फ 
की लम्बाई चोंच की दुगुनी लम्भाई से अधिक होती है। इसके विपक्ष 
एकल पंककीर में चॉँच की ही लम्बाई गुल्फ की लम्बाई से दूनी 
होती है | व्यजनपुच्छ पंककीर तथा शह्कु पंककीरों को लम्बाई नो दस 
इंच तक होती है। इनको पूँछ के विचित्र आकार से ही पहचाना जा. 
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' सकता है | व्यजन ( पच्धा ) की तरह परों के फैले गुच्छु द्वारा निर्मित 
युच्छु रखने वाला पंककीर व्यजनपुच्छु कहलाता है किन्तु जिसकी पूछ 
के दोनों ओर तार समान नोकीले पर लगे होते हैं उन्हें शंकु पंककीर 
कहते हैं | 


डर 


नक्त कुररी 


स्था० नाम-गोआर, गौंध, बड़ा गुलिंदा ( हिन्दी ) 
नक्त कुररी का आकार चोंच छोड़कर दो फीट लम्बा होता है| चोंच 
बड़ी लम्बी होती है । उसकी लंबाई पाँच इंच होती है तथा वह नीचे की 
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ओर अत्यधिक भुकी होती है | इसके परों का र्ञ रेखाओं युक्त भूरा 
होता है । यह लज्जालु पत्नी है। गदन छोटी होती है। नीचे भूरी चोंच 


दूर से ही दिखाई पड़ जाती है | यह कठिनाई से उड़ता है। यह गहरे... 


पानी में भी चल सकता है। अपनी लंबी वक्र चोंच से घोंधे, कीड़े, केचु 
केकड़े, मछली, मेढठक आदि टेढ़ता फिरता है।... द 


नक्त कुररी के घोंसले भंड में नहीं बनते | घास के मैदान, जलीय 
वनस्पतियों आदि में घोंसले बनते हैं जिनमें घासरात की नम तह जिछी | 
होती है | सनन्‍्तानोत्पादन ऋतु में नर उछुलकर अपने पंखों को त्रिशुल् 
के बाह्य फलकों की तरह ऊपर उठा देता है जिससे पंखों का श्वेत अधो- 
तल दिखाई पड़ जाता है | नर-मादा इसी प्रकार खेल करते हैं । 

नक्त कुररी का सन्‍्तानोत्ादन-्तेत्र श्रवीय योरप ( आइसलैंड छोड़ 
कर ) उत्तरी फ्रांस तक; पूर्व में योरप की पूर्वी सीमा तक है। इसी जाति 
की दूसरी उपजाति एशिया में होती है | योरप का उत्पन्न पक्षी शीत ऋतु. 
में दक्षिण अफ्रीका लक प्रवास कर जाता है। 


. जप कुररी 
स्था० नाम--छोटा गोंध, छोटा गुलिंदा ( हिन्दी ) 

उप कुररी की लम्बाई चोंच छोड़कर पन्वह इश्च होती है | चोँच ३. 
इञ्च लम्बी होती है | इसकी चोंच नक्त कुररी के समान लम्बी या उतनी 
मुड़ी नहीं होती | शरीर का रज् रेखान्वित भूरा होता है। शीर्ष पर दो 
गहरी रंगीन पट्टियाँ होती हैं जिनके बीच में हल्के रहज्ञ की पट्टी होती है। _ 
यह नक्त कुररी की अपेक्षा पालतू होता है। डड़ान में इसके पह्ठ अधिक 
फय्फटाते हैं। यह चोंच से ट्योलकर मकड़ी, घोंचे, कीड़े मकोड़े, केचुएँ 
आदि खाता है | मरबेरियाँ-मी खा लेता है। ः 

उप कुररी के शिशु भी नक्त कुररी की माँति होते हैं परन्तु रंगः 
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हल्का होता है। उसके बदन पर पूर्ण पतत्र दूसरी ऋतु के आगमन तक 
ही उगते हैं । 

उप कुररी अ्रुवीय तथा उप श्रुवीय क्षेत्रों में सन्‍्तानोत्पादन-्तेत्र 
-रखता है। साइबेरिया, रूस, स्कैंडिनेविया, आइसलेंड, फेरो द्वीप तथा 





उप कुररी 
उत्तरी ब्रिटेन आदि सन्तानोत्यादनन्षेत्र हैं। शीत ऋतु में यह दक्षिणी 
अफ्रीका तथा दक्षिणी अरब तक प्रवास करने पहुँचता है। यह रात्रि को 
प्रवास यात्रा करता है| ऊँचाई पर ही उड़ता है, परन्तु इसकी मुख ध्वनि 
से पहचान की जा सकती है। 


कालपुच्छ आरामखी 
रस्था० नाम--शुडेरा, गैरिया, जंगराल, खाग (हि०), मलमुर्का 
. (नैपा०), जौराली बंग 
कालपुच्छ आरामुखी मफ्ोले आकार का पक्षी है। चोंच को छोड़कर 
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इसकी लम्पराई १६ इचञ्च होती है। चोंच की लम्बाई चार इश्ज होती है | 
वह तनिक-सा ऊपर भ्रुकी होती है। पैर हरामिश्रित काले होते हैं । 
उड़ान के समय पैर पंछ से पीछे की ओर सुड़े रहते हैं। शीत ऋतु में 
इसके शरीर का साधारण रंग बब्बरों मिश्रित भूरा खाकी होता है। 
सनन्‍्तानोत्पादन ऋतु में नर के शरीर का रंग केवल वक्षुस्थल पर रक्त हो 
जाता है| उदर तथा दुम का अधोतल श्वेत साही रहता है | पहु परः 
चौड़ी श्वेत स्फुट पट्टी रहती है। कटियप्रदेश मय्मैला परन्तु दुम शुद्ध श्वेत 
रहती है | उस पर छोर पर चौड़ी आड़ी पट्टी होती है। शीत ऋतु में: 
अधोतल हल्का धूसर रहता है । पीठ भूरी खाकी रहती है। अन्य आरामुखीः 
पक्षियों की अपेक्षा अधिक काली तथा एक रूप-रंग की होती है | उड़ान 
के समय गद॑न छोटी दिखाई पड़ती है। यह गहरे पानी में भी चल' 
सकता है | चोंच से व्णोल कर कीड़े, केचुए, घोंधे, केकड़े आदि खाताः 
है। मछली, मेंढक आदि भी आहार बनाता है । 

कालपुच्छु आरामुखी श्र व प्रदेशीय पक्ती नहीं है। इसका सन्‍्तानो-- 
त्पादन-द्षेत्र योरप में बाल्यिक, दक्षिणी स्वेडन तथा ग्राइसलेंड के दत्षिण 
के भाग हैं | इसी की एक दूसरी उपजाति उत्तरी एशिया में होती है । 
योरप के उत्पन्न पत्षी शीत ऋतु में प्रवास कर भूमध्य सागर होकर अक्रीकाः 
तक प्रवास करने पहुँचते हैं। भूमध्य रेखा को भी कभी-कभी पार करः 
जाते हैं| शीत ऋतु में यह भारत में साधारण रूप से पाया जाता है | 
यह अधिकांशतः दाना चुगता है । यह प्रायः बड़े भंइ में रहता है । 

पद्टि पुच्छ आरामुखी 
स्था० नाम--सशुडेरा, गोरैया, -जंगराल 
ट्विपुच्छु आराधुखी मफ्ोले आकार का पक्षी है। इसकी लम्बाई 


चोंच छोड़कर १४ इश्चज होती हैं चोंच की लम्बाई चार इश्च होती है। 
यह ऊपर को स्पष्टतः मुड़ी होती है | पैरों का रंग घूतर होता है। उड़ान: 


कक 
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के समय वे थोड़ा सा ही पीछे की ओर अ्रुकते हैं| शीत ऋतु में इसके 
शरीर का साधारण रंग धब्त्रों मिश्रित भूरा खाकी होता है । सन्तानोत्पादन 
ऋतु में नर के शरीर का रंग रक्तवर्ण हो जाता है | पह्ड पर स्फुट रंगीन 
पट्टियाँ नहीं होतीं | कटिप्रदेश का रंग श्वेत तथा पूँछ का रंग पट्टियों युक्त 
होता है | अधोतल नक्त कुररी की अपेक्षा अधिक उनलापन युक्त होता 
"है । वक्षुस्थल पर धघधली रेखाएँ होतीं है । उड़ान के समय गर्दन छोटी 
जान पड़ती है | उड़ान के बाद भूमि पर बैठने के पहले कुछ दूर तक 





पुछ आरामुखी 


हवा में तिरछे रूप में गिरता सा है। पड़ में लम्बी चोंच से व्टोल कर 
“यह केकड़े, घोधे, कीट आदि खाता है । 


-पद्टिपृच्छ आरामुखी का सन्तानोत्यादन-क्षेत्र योरप का श्रृबीय क्षेत्र 


का 
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साइबेरिया है | अ्रव्लांटिक तय होकर अफ्रीका तक प्रवास करता है 
तथा भूमध्य सागर होकर लाल सागर तथा अदन की खाड़ी तक जाता 
है। दक्षिण में लगभग भूमध्य रेखा तक पहुँच जाता है। इसको करांची 
में प्रवास करते पाया जाता है। 


तनतुणठ आरामखी 


तनु तुण्ड आरामुखी में पड्ुंकीर के समान चोंच होती हैं | वह सिरे 
पर चौड़ी, सीधी तथा संवेदनशील होती है | यह रंग-रूप इसे आरामुखी 
पत्ती की समता कराता है। शीत ऋतु में शरीर का रंग घूमिल भूरा होता 
है | परों में उजलापन रंग के किनारे होते हैं तथा सिर और गर्दन पर 
काली रेखाएँ होती हैं। श्रीष्म में इसका रंग बादामी होता है। चोंच 
'काली होती है । आधार स्थल पर धूमिल रंग होता है। चरण का रंग 
गहरा खाकी होता है । क्‍ 

तनुतुणड आरामुखी की लम्भाई एक फुट होती है । पंखों की लम्धाई 
बन्द रहने पर सात इञ्च होती है | चोंच की लंबाई तीन इचञ्च तथा मुख्य- 
पाद (गुल्फ) की दो इश्च होती है । 

तनु तुएड आरामुखी का सन्तानोत्पादन-रुथल् साइबेरिया है। मारत 
में यह पक्षी शीतऋतु में प्रवास करने पहुँचता है | 


लघु उन्नतचचु जत्लनरक 


लघु उदन्नतचंचु जलरंक की चोंच थोड़ा-सा ऊपर ऊ्कुकी होती है । 
उसकी लम्बाई गुल्फ की लम्बाई से दूनी होती है। पैर छोटा होता 
हैं | इस पक्की का रूप विचित्र जान पड़ता है । पैर की लघुता तथा चोंच 
की इतनी प्रलम्ब्रता इसका उपहासास्पद रूप प्रकट करती है। इन अंगों 
के श्राकार को देखकर इसकी पहचान में भूल नहीं होनी चाहिए। अन्य 
रंग-रूपों से इसकी विशेषता नहीं ज्ञात हो सकती। इसका रंग धूमिल 
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भूरा होता है जो कोई विशेष बात नहीं है। किन्तु पेर का रंग चटकीला' 
नारंगी होने से छोटे जलरंकों में यह विशेष स्थान प्राप्त करता है | 

इस पक्षी की चोंच काली होती है जो आधार स्थल पर नारंगी रंग 
की बनी होती है | ग्रीष्म ऋत में इसका रंग ऊपरी तल पर काला तथा, 
रेखाओं युक्त होता है| इसकी लम्बाई साढ़े नौ इशञ्च होती है । उसमें 
चोंच की ही लम्बाई लगभग दो इश्च होती है। पह्ड की लम्बाई केवल 
पाँच इच्च तथा मुख्यपाद की एक इच्च होती है । 

लघु उन्नत चंचु जलरडू का सनन्‍्तानोत्यादन-क्षेत्र उत्तर पूर्वी योरप 


तथा उत्तरी साइबेरिया है। यह शीत ऋत में दक्षिण जाता है। भारत 
भी ग्रह प्रवास करने आता है| इसकी संख्या थोड़ी ही होतो है परन्त 


सब जगह फेला पाया जाता है । 


हरित जलरंक 
स्था० नाम--नेल्ला उलंका ( तेलगू ) 


हरित जलरंक पद्ची प्रख्यात जलरइ की तरह हल्के हरे मिश्रित भूरे 
रंग का पक्षी है | शऔ्रीष्म में हल्के धब्बे हो जाते हैं । यह छोटे आकार का 
पक्ती है। इसकी लम्बाई लगमग ६ इशञ्च होती है। कण्प्रिदेश तथा 
अधिकांश पुच्छु स्पष्टतः श्वेत होती है। वन जलरडू की अपेन्ता यह 
बड़ा, स्थूलकाय तथा गहरे रंग का होता है। इसके पैर भी उससे छोटे 
होते हैं | उड़ान के समय पर पूँछ से पीछे नहीं पहुँचते । पह्ु का 
अधोतल कालापन युक्त होता है। शीत ऋतु में शरोर का ऊपरी तल 
काला, अधोतल श्वेत तथा वच्तुस्थल धूसर दिखाई पढ़ते हैं| ग्रीष्म में 
ऊपरी तल के गहरे रंग पर के श्वेत धब्बे वन जलरझ्ढ से छोटे हो जाते 
हैं तथा वक्ष॒ध्थल पर न्यून रेखाएँ होती हैं । है 

हरित जलरक्छ का आहार कीड़े मकोड़े, केकड़े, घोंबे आदि हैं। 
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यह चोंच से टटोल कर तथा चुनकर खाता है। इसके झुएड बड़े नहीं 
होते। । 

हरित जलरझ्ल एकाकी ही घोंसले बनाता है। पुराने दलदली भागों 
में अन्य जन्तुओ्ों के पुराने घोंसले को प्रयुक्त कर लेता है। औसत रूप 
से चार अण्डे दिये जाते हैं । द । 


हरित जलरझ्ड का सन्तानोत्यादन के क्षेत्र बन जलरड्ू के समान ही 


है किन्तु उतनी अधिक दूर के अ्र्‌ वीय प्रदेशों तक नहीं है। दक्षिण में 


उतनी अधिक दुर तक प्रवास कर शीत ऋतु व्यतीत नहीं करता | 
भूमध्य रेखा से उतनी अधिक दूर या दक्षिणी अफ्रीका, या आस्ट्रेलिया 
तक नहीं पहुँचता | भारत में यह पत्ती उत्तर भाग में ही अधिक प्रवास 
करता है| यह अपनी दुम ऊरर-नीचे करता रहता है। यह जुलाई में ही 
पहुँच जाता है तथा मई में वापस जाता है। अतएव मारत में यह सरल- 
तया दिखाई पड़ता है | 


प्र्यात जलरंक 

स्था० नाम--पोद्दी उलझ्ला ( तेलगू ) 

प्रख्यात जलरक् रंग-रूप में वन जलरइ सहश है | इसके शरीर. 

का ऊपरी तल धूमिल हरा मिश्रित भूग होता है तथा उसमें उवेत धब्ों का 
अभाव होता है | चोंच का रंग गहरा भूरा तथा पैरों का रंग हरा होता 
है। इसकी लम्बाई ८ इश्च, पहु की लम्बाई चार इञ्च तथा चोंच की. 
लम्बाई एक इञ्च से कुछ अधिक होती है। गुल्फ की लम्बाई एक इच्च 
होती है। क्‍ द ््ि ता 
प्रख्यात जलरक्ष कुण्ड में कदाचित ही दिखाई पड़ता है | यह अपना 
आहार कुरेंद कर नहीं टूँढ़ता, बल्कि चुन लेता है। इसका आहार 
उमयचारी ( मेढक ), मकड़े, घोंबे, केकड़े, कीट तथा केचुए आदि हैं; 
यह पानी के निकट अपने घोंसले बनाता है। नदी के किनारे, या घास 


ह 





श्र डउथले जल के पक्षी 


के मैदान यथा जंगलों में अपने धोंसले में अण्डे देता है। औसत रूप से 
चार अण्डे एक ऋतु में देता है । अण्डे की लम्बाई डेढ़ इञ्च होती है। 

प्र्यात जलरड्ः का सन्तानोत्पादन-च्ेत्र दक्षिणी योरप से उत्तरी 
योरप तथा एशिया के उत्तरी खण्ड तक हैं। इसको अफ्रीका में मूमध्य 
शेखा के निकट भी अण्डा देने की आश्चर्यजनक घटना उपस्थित करते 
देखा गया है। साधारणतया उत्तर प्रदेशों में सन्‍्तानोत्यादन कर शीत 
ऋतु में दक्षिणी अफ्रीका, भारत सागर, पूर्वी द्वीप समूह तथा आस्ट्रेलिया 
तक के भूभागों में प्रवास करने पहुँचता है । कक 


क्‍ वन जलरडू 
सथा० नाम--चुपका, चोबहा, ठुतवारी ( हिं० ) 


बन जलरइ छोटे आकार का पक्षी है। आकार से पहचानने में 
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कठिनाई है | परन्तु इसका रज्ञ पहचान करा देता है। इसका ऊपरी तल 
गहरा भूरा होता है जिस पर श्वेत धब्बरों की मिलावट होंती है। यही 
विशेष पहचान है | चोंच . तथा पैरों का रज्ञ हरापनयुक्त होता है। चोंच 
के सिरे पर काली पट्टी होती है । 

वन जलरइ्ड की लम्बाई साढ़े श्राठ इश्च तथा पह्ु की लम्षाई पाँच 
इत्र होती है । चोंच भी लगभग डेढ इश्च लम्बी होती है | 

बन जलरछ्ठछ विदेशी जन्मा पक्की है। पुरानी दुनिया के उत्तराखंडों 


में जन्म धारंण करता है तथा शीतऋतु में प्रवात कर दक्षिण भूभागों में. 


आस्ट्रेलिया तक पहुँच जाता है । 
वन जलरइूं का मांस कुरुचिपूण समझा जाता है। 'उसे, शिकारी 


पसन्द नहीं करते | 
आरक्तपाद जलरक 
स्था० नाम--छोटा बातन ( हि० ) : 
आरक्तपाद जलरझ्क का आकार छोटे पंडुक के समान होता है। इसकी 





आरक्तपांद जलरड 
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चोंच सीधी होती है | इसका ऊपरी तल हल्का पीला तथा कुछ चितकबरा 
होता है । प्रत्येक पहल पर गौण पह्ठ के श्वेत होने से एक बड़ा श्वेत 
धब्बा दिखाई पड़ता है ! उड़ान के समय पहल खुलने पर वे स्पष्ट प्रदर्शित 
होते हैं | धब्बों से इसकी पहचान होती है। शिशु पक्षियों का रक्षः 
अधिक लाल होता है | पैरों का रज्ञ नारज्गी होता है | चोंच का रद्ग काला 
किन्तु आधारस्थल पर रक्तिप होता है। इसके शरीर की लम्बाई ११ इच्चः 
होती है। पह्ठ की लम्बाई ६ इश्च से कुछ अधिक होती है | चोंच की 
लम्बाई. दो इंच होती है।...... रे 

आरक्तपाद जलरकू मारत में शीत ऋतु में प्रवास करने वालाः 
साधारण पद्धी है। यह ग्रीष्म में बोरप तथा मध्य एशिया में सनन्‍्तानोत्पादनः 
करता है.। शीत ऋतु में दक्षिण प्रवास करने आता है । 

. बिन्दुकित जलरंक 

स्था० नाम बातन, गतनी, सुरमा 

विन्दुकित जलरड् पत्ती आरक्ताद जलरइ से कुछ बड़ा होता है | 





द द विन्दुकित जलरडू द 
इसका रंग भी अधिक चितकबरा होता है।. पह्च॒पर स्पष्ट श्वेत धब्तरा 
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मी नहीं दिखाई पड़ता । गौण पहु भूरे रंग की स्फुट पट्टियों युक्त होता 
है किन्तु शीत ऋतु में विन्दुकित जलरड्डू का रंग-रूप भी आरक्तपाद के 
समान ही होता है। उनके पैर एक समान रक्तवर्ण होते हैं। भारत में तो 
विभिन्न रंग में ही विन्दुकित जलरइ दिखाई पड़ता है। उसका रंग 
अधिकांशतः भस्मीय होता है। पैरों का रद्ठ गहरा लाल रहता है। 


इस पक्षी की लम्बाई एक फुट होती है। पह्ठ की लम्बाई पौने सात इंच 
होती है । 


विन्दुकित जलएड्डू अधिक उत्तरदेशीय पक्षी है । इसका सन्तानोत्पादन- 
क्षेत्र पुरानी दुनियाँ के पूर्ण अुवीय भाग में है। शीत ऋतु का प्रवास- 
क्षेत्र भी इसका बहुत दूर तक नहीं है। मारत के उत्तर भाग में तो यह 


दिखाई पड़ता है, परन्तु दक्तिण भारत के लिए द्ल॑भ पक्ती ही कहा जा 
सकता है | 


हरितपाद जलरंक 
सथा० नाम--टिमिटिम्मा, टनटन्ना (हि०), गोत्र (बं०) 


हरितपाद जलरड् को मफोले आकार का पत्ती समझना चाहिए। 
कबूतर के समान बड़ा शरीर होता है। आरामुख पक्षी. इसकी समानता 
का पक्ती है। हरितपाद जलरड्ः की चोंच गदन तथा पैर लम्बे होते हैं 
किन्त चोंच की लम्पाई आरासुख की अपेक्षा कुछ छोटी होती है सिरे पर 
पटी भी नहीं होती । शनैः:-शनै: पतली बनी द्वोती हैं | यह बड़ा ही 
आकषैक पक्ती होता है । ऊपरी तल का रज्ञ हल्का पीला तथा धूसर रह 
की पुर युक्त होता है । सिर तथा गर्दन पर काली और श्वेत रेखाएँ होती 
हैं | ग्रीष्म में पीठ पर काली रेखाएँ होती हैं। चोंच खाकी होती है जो 
छोर पर काली होती है । पैरों का रंग पीलापन मिश्रित हरा होता है । 


इन रंगों के कारण इसे किसी भी बढ़े आकार के जलरडू से प्रथक किया 
जा सकता है | 
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१०२ बेनउपबन के पत्ती 


हरितपाद जलरक् की पूरी लम्बाई १४ इंच होती है। पंखों की' 
लम्बाई साढ़े सात इंच तथा गुल्फ और चोंच की लम्बाई दाई इंच 
होती है । 

भारत में यह पक्की प्रवास करता है। ग्रीष्म में उत्तरी योरप तथा 
एशिया में सनन्‍्तानोत्यादन करता है। शीत ऋतु में इसका प्रवास-चेत 
दक्षिणी एशिया तथा आस्ट्रेलिया तक है । द 


भट जलरंक _ 
स्था० नाम-गेहवाला (हि०) 


नर भट जलरडू मादा से अधिक बंड़ा होता है। इन दोनों का. 
रूप अन्य सभी जलरहछेों से विभिन्न प्रकट हो जाता है। इनकी चोंक 
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क्‍ भय जलरबू 
सीधी तथा कुन्द होती है। नर की लम्बाई ११ इंच तथा मादा कीः 
लम्बाई ६ इंच होती है | साघारण जलरछ् से इनका शरीर भारी होता 


है चोंच का रंग काला भूरा तथा आधारस्थल में हल्का होता है । पैरों 
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का रंग कई प्रकार का पाया जा सकता है, पीला, धूसर, या हरा हो 
सकता है | ऊपरी तल का रंग हल्का पीला तथा किनारों पर कुछ उससे 
भी हल्का होता है। शिशु पक्षियों में कुछ रक्त वंण मिश्रित होता है | 
अनेक पक्ती, विशेषतया नर गर्दन पर श्वेत रंग रखते हैं। कभी सिर का 
भी रज्ज श्वेत होता है । ग्रीष्म में नर के गले में लम्बे परों की कण्ठमाला- 
सा होता है | पच्धे पर अस्पष्ट श्वेत पतली स्फुट पट्टियाँ होती हैं| पूँछ 


के प्रत्येक गहरे रंग के क्षेत्र के दोनों ओर हल्के रंग के क्षेत्र ऐसे प्रतीत 


होते हैं मानो अण्डाकार धब्बे हों। शरद ऋतु में शिशु पक्ती की पीठ 
काले भूरे रंग से चित्रित होती है। वक्षुस्थल रक्तवर्ण होता है। गला 
तथा अधोतल का शेष भाग श्वेत होता है | ग्रीष्म में मादा का भी रंग 


इसी प्रकार होता है किन्तु कुछ धूसर रंग होता है तथा वक्ष॒स्थल पर 


स्फुट पद्टियाँ-सी दिखाई पड़ती हैं | शीत ऋतु में नर ओर मादा का रंग 
समान होता है जो एक रूप का धूसर ज्ञात होता है परन्तु उनके शरीर 
का आकार समान नहीं होता । 


भट जलरड्ू का सन्तानोत्पादन-न्षेत्र फ्रांस तथा मध्य योरप से लेकर 
योरप के श्ुवीय प्रदेशों तक, तथा मध्य रूस तथा साइबेरिया है। शीत 
ऋतु में प्रवास कर दक्षिण अफ्रीका तक पहुँचता है। मारत महासागर 
तथा पूर्वी द्वीपसमूह के समुद्र तटों पर भी प्रवास करता है। यह उत्तर 
भारत में अधिक पाया जाता है। दाना चुगने की अधिक प्रवृत्ति रखता 
है। यह फंडों में पाया जाता है किन्तु परस्पर झंगड़ालू भी यशेष्ट हे । 


शिकारी इसको मांसाहार के लिए. उपयुक्त समभते हैं । 


भट जलरड्ु नर और मादा को भूरी पूँछ से ही अन्य जलरक्की से 
प्रुथक्‌ ज्ञात किया जा सकता है। ये पक्की छोटे जलंपंकचारियों में बड़े 
भव्य होते हैं | गले की कंठमाला का सुरम्य रंगवैचित्य काला श्वेत या 
काला और बादामी का 'मश्नण दर्शनीय वस्तु है | 
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बालु जलरंक 


बालु जलरड् छोटे आकार का पच्ची है। इसकी लम्बाई आठ इश् 
होती है। चोंच तथा पैर का रंग काला होता है। दौड़ने में यह तेज 
पत्ती है | गिरि जलरक्छ इससे कुछ ही छोटा होता है । गिरि जलरछ् की 
अपेक्षा इसके पहलू की श्वेत स्फु: पटटी अधिक प्रमुख होती है | शीत 
ऋतु में नर पक्ती का ऊपरी तल धृप्तिल धूसर होता है। उस पर धंघले 
. काले रंग के धब्बे होते हैं | सिर तथा अधोतल श्वेत होता है। इसका 
रूप जलप्रिय पक्तियों से मिलता-जुलता प्रतीत होने से शीत ऋतु में 
पहचानना कठिन हो सकता है । किन्तु यह ध्यान में रखने की बात है 
कि जलप्रिय पत्तियों में शीत ऋतु में मुख पर कांला धब्त्रा होता है। वे 
कृशकाय होते हैं.। वे हृष्ट-पुष्ट नहीं होते परन्तु बालु जलरझ्ड तगड़ा पक्षी 
होता है । ग्रीष्म ऋतु में बालु जलरक् का रंग गिरि जलरक्क से विभिन्न 
ही रहता है| सारा सिर, वक्तुस्थल तथा गदन हल्के बादामी रंग की 
रहती है' | पीठ प९ काली चित्तियों युक्त बादामी रंग होता है | उड़ान के 
समय बालु जलरक्ष बड़े व्यवस्थित मुंड में होते हैं। भूमि पर उन्हें चीटें 
की पंक्ति समान चलता पाया जाता है। पड़ तथा रेतीले तट पर चोंच 
से कुरेद-कुरेद कर ये पक्की केकड़े, घोंधे, की- आदि खाते हैं । 


बालु जलरड्ड अत प्रदेशीय पक्ती है। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के 
परे तक प्रवास करता है। इसके सनन्‍्तानोत्पादन-द्षेत्र में कनाडा के ध्रवीय 
ग्रदेश, उत्तरी ग्रीनलेंड, स्पिट्सबरगंन तथा साइबेरिया के भाग हैं। 


आइसलेड इस क्षेत्र में नहीं आता। यह शीत ऋतु में प्रवास कर दक्षिण 


अमेरिका के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अफ्रोका, पूर्वी द्वीपसमूह तथा 
आस्ट्रेलिया तक पहुँच जाता है। कुछ पक्षी भूमध्य रेखा के उत्तर भी रह 

जाते हैं | यह सिन्‍्ध तथा बिलोचिस्तान के समुद्र त८ पर प्रवास करता 
. षाया जाता है। अन्यत्न भी मूले-मटके मिल सकता है । 
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स्रवचचु जत्षरका 
खवबचंचु जलरड्डा गौरैया के आकार का पक्षी है। इसकी विशेष 
रूप की चोंच इसकी तुरन्त पहचान करा सकती है। चोंच की लम्बाई 
आओसत रूप की होती है | सिरे पर अकस्मात्‌ मोटी बन गई होती है । 
इसके शरीर का ऊपरी तल धूमिल भरे रंग का होता है जिस पर गहरे 
रंग की रेखाएँ होती हैं। अ्रधोतल श्वेत होता है। पैर तथा चोंच का 
रंग काला होता है। शीत ऋतु में प्रवास करने आने पर उसका यह रंग 
होता है जिसमें हमें वह, दिखाई पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में यह सम्तानो- 
'त्पादन क्षेत्रों में वापस चला जाता है। उस समय ऊपरी तल पर हल्के 
बादामी रंग के अंश होते हैं| ग्रीष्म में यह पूर्वी साइबेरिया में पाया जाता 

है। शीत ऋतु में बंगाल, बर्मा तथा चीन में दिखाई पड़ता है । 

जलरंका 
सथा० नाम--छोटा पनलोहा, बिरब्रिरी 

जलरड्ग बहुत ही छोटे आकार का पक्षी है। इसकी लम्बाई छः इंच 
'होती है । ज्ुद्रतम जलरडूनचारी पक्तियों में इसकी गिनती होनी चाहिए | 
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पह्छ पर श्वेत स्फुट पटिट्याँ होती हैं जो गौण ही होती हैं | चोंच तथा' 
पैर का रंग श्वेत होता है। ग्रीष्म में ऊपरी तल रक्त वर्ण होता है जो 
: काले रंग के धब््रों से चित्रित होता है। शीत ऋतु में ऊपरी तल भस्मीय 
भरा रहता है। अ्धोतल मुख्यतया श्वेत होता है। इसको गिरि जलरड्ू: 


के स्वभाव का समझना चाहिए | इसका आहार कीड़े-मकोड़े, केकड़े 
घोंघे, केचुए तथा बीज हैं | 


जलरडूग का सन्तानोत्यादन-क्षेत्र अबीय योरप ( स्पिट्सबरगन तथा 
आइसलेंड छोड़कर ) तथा शुवीय एशिया है। शीत ऋतु में प्रवास कर. 


भूमध्य रेखा से परे दक्षिण अफ्रीका तथा सीलोन तक पहुँचता है । 


पूर्वीय जलरड्टा 


पूर्वीय जलरंका वामन जलरंका की भाँति ही एक उपजाति है किन्त 
इसका आकार कुछ बड़ा होता है तथा पैर काले होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में: 


इसके गले तथा वक्षुस्थल् का रज्ञ रक्तिम होता है । 

इसकी लम्बाई सवा छु; इश्च होती है। पंख की लम्बाई चार इंच 
होती है| चोंच वामन जलरड्डा से थोड़ी-सी बड़ी होती है । 

पूर्वीय जलरझ्छा पूर्वीय पक्षी है। इसका सनन्‍्तानोत्पादन पूर्वीय 
साइबेरिया में होता है | शीत ऋतु में प्रवास कर यह आस्ट्रेलिया तक 
पहुँचता है| यह बर्मा तथा अंडमन में अधिक पाया जाता है। 


दीघांपुलि जलरंका 
दीधांगुलि जलरंका के नाम से ही ज्ञात हो सकता है कि इसकी 
पादांगुलियाँ लम्बी होती हैं। मध्य पादांगुलि की लम्बाई शुल्फ की 
लम्बाई से अधिक होती है | शरीर का रज्ञ गहरा भूरा होता है। पाश्वे 
भाग कुछ हल्के रज्ञ के होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ रक्तिम बर्ण ऊपरी 
तल पर दिखाई पड़ता है तथा पैरों का रज्ञ पीलापन युक्त भूरा या पीलापन 
लिये होता है | चोंच का रह्ग अपेक्षाकृत गहरा होता है।.. 


उ्रकालकरतपपस्कापमाइतापवाा तयायपवातकपहपादजतकबअ हर फरपकक: एटा ए पा कसला ददररादरा 2 कप पपथ पकपल्‍नमसनसक 
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दीधींगुलि जलरंका की लम्बाई छः इञ्च होती है। पहु की-लम्बाई 
चार तथा गुल्फ की लम्बाई पौन इञ्च होती है। चोंच की लम्बाई- 
गुल्फ की लम्बाई से न्यून होती है । 


दीधोंगुलि जलरंका का सन्तानोत्पादनं-क्षेत्र पू्वीय जलरंका-सा पूर्वी: 
साइबेरिया होता है । शीत ऋतु में आस्ट्रेलिया तक प्रवास करने पहुँचता 
है । यह हमारे देश में बड़ाल तथा अंडमन में प्रवास करता पाया जाता; 
है । बर्मा तथा सीलोन में भी प्रवास कर जाता है। यह नरम पड स्थल 
में रहने का अभ्यस्त है जहाँ उसके पैर को लम्बी डेंगलियाँ चलने-फिरने 


में सुविधा अनुभव करती हैं । 


उत्तरापथ जलरंका 


.. उत्तरापथ जलरंका लम्बी पादांगुलियों का ही पक्ती है। किन्तु इसे 
दीर्घाहुलि तथा अन्य छोटे जलरंकों से पहचान सकने की यह विशेषता: 
होती है कि ऊपरी तल सपाट रूप से मन्द ताम्रवर्ण ( तांबे के समान हल्के 
भूरे रज्ञ ) का होता है जिसमें बहुत धूमिल रेखाएँ होती हैं। पूँछ के मध्य 
भाग को छोड़कर शेष पूर्णतः श्वेत होता है | चोंच काली तथा पैर हल्के . 
हरे होते हैं । ग्रीष्म में ऊपरी तल का रज्ज हल्का हो जाता है। 

उत्तरापथ जलरंका की लम्ाई छः इश्च, पच्ध को लम्बाई चार इृश्च 
तथा चोंच और मुख्यपाद की लम्बाई पौन इश्च होती है | 

उत्तरापध जलरड्ा का सन्तानोत्यादन-स्थल पूर्वा गोलाडे के उत्तर 
खण्ड हैं| शीत ऋतु में प्रवास करने के लिए यह बहुत अधिक दक्षिण 
तथा पूर्व नहीं जाता । उत्तरी अफ्रीका तथा भारत में जाड़े में प्रवास 
करने पहुँचता है| इसे दक्षिण भारत में दुलंभ ही कहा जा सकता है; 
परन्तु उत्तर भारत में पाया जाता है | सीलोन तथा बर्मा में इसका नाम: 

भी नहीं पाया जाता | ह 








ह्ण्प्र उथले जल के पत्ची 


वक्षपष्टि जलरंक 
बक्षुपट्टि जलरडः की चोंच कृशकाय तथा सीधी होती है। पँछ के 
'पर, विशेषता मध्यवर्ती पर नोकीले होते हैं। ऊपरी भरा होता है | उस 
यर काली रेखाएं हो जाती हैं| किन्तु ग्रीष्म ऋतु परी भाग प्राय: 
पूणुतः काला हो जाता है। चोंच का रज्ञ काला तथा पैर का रज्ञ पीला 


'होता है | इसकी लम्बाई साढ़े आठ इञ्च, पह् की लंचाई साढ़े पाँच इश्च 
तथा चोंच की लम्बाई एक इंच होती हे । 


वक्ष पट्टि जलरड़ एशियाई पत्नी है। इसका सन्तानोत्यादन-द्षेत्र 


उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तथा अलास्का है। शीत ऋतु में यह प्रवास कर 
न्यूजीलैएड तक पहुँचता है। काश्मीर में गिलगिट में इसके नमूने प्राप्त 
'होने का उल्लेख है । द 
वामन जलरंक 

वामन जलरक्ल पत्ती गिरि जलरड् से अधिक मिलता है | किन्तु इस 
का आकार कुछ बड़ा होता है । अपेन्ञाकृत लम्बी चोंच होती है जो नीचे 
“की ओर अधिक स्पष्ट रूप से कुकी होती है। पूँछ के अग्रमाग के पर 
अधिकांशत: श्वेत होते हैं | ग्रीष्म ऋतु में यह ऊपर तथा नीचे रक्तिम 
चरण हो जाता है। वक्त॒स्थल का काला धब्बा नहीं रहता । 

वामन जलरछ्ल की लम्घाई साढ़े आठ इंच होती है| पह्ुु की लम्बाई 
पाँच इंच तथा चोंच की डेट इंच होती है 
... वामन जलरक्ष का सन्तानोत्पादन-्तेत्र उत्तर के उच्च भूभाग हैं। 
-शीत ऋतु में प्रवात कर गिरि जलरड् से अधिक दक्षिण आस्ट्रेलिया तक 
पहुँचता है। यह शीत के प्रारंभ में भारत में पाया जाता है। यह मंंडों 
“में रहता है। परन्तु अधिक नहीं पाया जाता । 


गिरि जलरंक 


'गिरि जलरक् बहुत छोटे आकार का पक्षी है। इसकी लम्बाई सात... 
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इंच होती है। यह बाल्ु जलरझ् से थोड़ा छोटा होता है। चोंच काली, 
और यथेष्ट लम्बी होती है। वह बिल्कुल सीधी या तनिक नीचे की ओरः 
मुड़ी हो सकती है । पैरों का रज्ञ गहरा जैतूनी होता है। यह दौड़ने में 
तेज होता है । परन्तु बालु जलरझ-सी तेजी नहों होती । इसके पहु पर- 
श्वेत स्फुट पटिय्याँ तो अवश्य होती हैं । परन्तु वे बालु जलरक्ू से गौण 
होती हैं । शीत ऋतु में गिरिजलरझ्छ का रज्ञ बालु जलरक् की अपेक्षा 
कम उजला दिखाई पड़ता है | इसका रह्ञ भूरापन युक्त धूसर होता है। 
गले, उदर तथा पँछ के अधोमाग का रज्गञ श्वेत रहता है। भीष्म में: 
शरीर का रज्ञ बादामी तथा काला हो जाता है | वक्ष॒स्थल के पिछले भाग 
पर काला धब्तरा उत्पन्न हो जाता है | 


गिरि जलरड्ूः की दो उपजातियों में से एक का सनन्‍्तानोत्पादन-च्षेत्र 
॥ बाल्टिक सागर के चारों ओर तथा फैरो और आइसलेंड है | यह डउपजाति 
४ शीत ऋतु में प्रवास कर उत्तरी अफ्रीका तक जाती है। दूसरी उपजाति 
का सन्तानोत्यादन-त्तेत्र योरप के अ्रवीय प्रदेश, साइबेरिया है।इस उप- 
। जति के पक्ची शीत ऋतु में प्रवास कर दक्षिणी अफ्रीका तथा मारक 
6 पहुँचते हैं । 





पट्टिपच्छ जलरक 


पट्टिपुच्छु जलरड्डू छोटे पैरों का स्थूलकाय पक्षी है। इसकी चोंच 
अपेक्षाकृत छोटी, किन्तु सीधी होती है । इसकी पाशंगुलियों में आधार 
|... स्थल में अंगुलिजाल ( अँगुलि बन्धक मिल्ली ) नहीं होता | यह बात 
ः उसे अन्य बड़े आकार के जलर्लों से विभिन्न प्रकट करती है । शरीर कः 
रज्ञ ऊपर हरका पीला तथा नीचे श्वेत होता है। इससे उसकी पहचान 
में सहायता नहीं मिल सकती | पूछ के अग्रलए्ड का रघज्ज श्वेत होता: 
है जिसमें काले रज्ञ की र्फुट पश्टियाँ होती हैं | ग्रीष्म में यह अधिकांशत: 
#.... फक्तवर्ण हो जाता है | चोंच काली तथा पैर हरेपन रज्ञ के होते हैं| इस 











११० उथले जल के पत्नी 
के शरीर की लम्बाई ६ इंच, पछ्ु की लम्प्राई ६ इंच तथा चोंच और 
पुल्फ की लम्बाई एक इंच से कुछ अधिक होती है । 


हि जलरक्ल श्रुओय पक्षी है। इसका सन्तानोत्पादन-क्षेत्र 
इजरिया के थुर उत्तर भाग के डुड्रा के भूभाग, स्पिय्त्रगेंन, ग्रीनलैंड तथा 
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पट्टिपुचछ जलरडूः 


'कनाड| के कतिपय अुवदेशीय द्वीप हैं | ग्रीनलैंड तथा उसके पश्चिम पाया 
जाने वाला पटिटपुच्छ जलरक्त जलरड् की दूसरी उपजाति है| यह शीत 


ऋतु में ९०५४३ * काला सागर उत्तरी तथा पश्चिमी अफ्रीका तथा अरब 
सागर के चारों ओर के देशों तक पहुँचता है | मारत में भी इसके प्रवास 


“करने आने के प्रमाण उपलब्ध हैं | 
विलेन हि जलरंक 

3 पु चाँच चौड़ी चपटी तथा सिरे पर फर्क । 

“शरीर का रंग गहरा मूरा होता है, साथ ही आँडों पर हि रा का 


रंग के छीटे 


होती है | पैरों का रंग मरा -होता है. में हल 
दोहे. 2 ला नि बे हर 
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अारामुख वश 


प्रथुचंचु जलरड् की लम्बाई सात इशञ्च, पह्छ की लम्भाई चार 
'तथा गुल्फ की लम्पाई केवल एक इंच होती है। चोंच की लम्बाई 
एक इंच से अधिक होती है। 


प्रथुचंचु का सन्तानोत्पादन-द्षेत्र पुरानी दुनियाँ के उत्तरी भूभाग 
हैं | शीत ऋतु में प्रवास कर दक्षिण भूभागों में जाता है। भारत में 
अधिक संख्या में इन पक्षियों को प्रवास करते नहीं पाया जा सकता | वे 
थोड़ी संख्या में ही हमारे देश में प्रवासी रूप में आते हैं । 


'धूसर जलपिय ( कालशीष धूसर चमपाद ) 


धूसर जलप्रिय छोटे आकार रखता है। श्राठ इञ्च लम्बा शरीर होता 
है । चोंच पीजी, सिरे पर काली तथा रक्तप्रिय से अधिक छोटी और 
चौड़ी होती है | श्रीष्म ऋतु में सारा अधोतल बादामी, मुख के पार्श्व 
उजलापन युक्त, होते हैं | पीठ पर भरी, हल्के पीले तथा बादामी रंग. 
की पटिय्योँ होती हैं | सन्‍्तानोत्पाइन ऋतु में मादा का रंग नर की 
अपेत्ता भड़कीला रहता है। शीत ऋतु में रक्तग्रीव जल्लप्रिय से इसे 
भिन्न ज्ञात कर सकंना कठिन होता है | बालु जलरड् से भी विभेद करना 
कठिन होता है। आकार से भी भेद समझने में सहायता . नहीं प्राप्त हो 
सकती | चोंच के रूप तथा आकार से पहचान में सहायता मिलती है। 
यह रक्त जलप्रिय से अधिक एक रूपरंग की धूसर पीठ प्रदर्शित करता 
है। पन्ध की श्वेत आड़ी पट्टी मी उसकी अपेक्षा गौण होती है। इन 
दोनों जलप्रिय पत्तियों की आँखें शीत ऋतु में काली रेखा युक्त होती हैं । 
चबालु जलरडू में वैसा रूप नहीं होता। इनका शरीर अधिक कृशकाय 
होता है । बालु रू कभी तैरता नहीं पाया जाता | 


धूसर जलप्रिय का आहार केकड़े, घोंधे, कीट आदि हैं. जिन्हें जल 
के ऊपर या पेँदे से ढूँढ़ लेता है | मूमि पर से इन्हें चुन कर खाता है । 





श्श्र्‌ । उथले जल के पक्षी 





बीज भी खाता है। सन्तानोत्यादन-काल में एकाकी रहता है परन्तु अन्य _ 
समय में मुंडों में पाया जाता है। द 

धूसर जल प्रिय श्रुत्रीय देश में सन्तानोत्पादन करता है। टंड्रा प्रदेश: 
में प्रुवीय क्षेत्र के तठों तथा द्वीपों के जल मण्डारों में सन्तानोत्पादन-स्थलः 
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...घूसर जल्लप्रिय 
है। आइसलैंड उस ज्षेत्र में है किन्त स्कैंडिनेविया तक में भी सन्तानो- 
त्पादन नहीं करता । शरद्‌ ऋतु में प्रवास कर दक्षिणी गोलादड तकः 
अफ्रीका तथा दक्षिणी अ्रमेरिका के तटों तक जा पहुँचता है। इस पक्षी 
को भास्तु में प्रवास करने का प्रमाण है । एक पक्नी यहाँ पाया गया था 
जिसकी खाल कलकत्ता संग्रहालय में रक्षित थी । 


_रक्तग्रीव जलपिय 


रक्तग्रीव जलप्रिय छोटे आकार का पक्षी है। इसकी लम्बाई ६ इंच 
होती है | चोंच काली, लम्बी तथा पतली होती है। धूसर जलप्रिय की 
च्वोंच इससे कुछ मोटी तथा कम लम्बी होती है | ग्रीष्म में अधोतल तथा 
कण्ठ श्वेत रहता है | पीठ का रंग स्लेटी धूसर और अग्रवक्गञस्थल तथा 
गवा के पारश्व में नारंगी पट्टी होती है | सन्तानोत्पयादन ऋतु में नर की 





'जल्लप्रिय से इसका भेद जान सकना कठिन होता है। घूसर जलप्रिय की 


आरामुख वंश श्श्डे 


अपेक्षा मादा का रंग भड़कीला होता है | शीत ऋतु में घूसर ( खाकी ) 


अपेक्षा पीठ अधिक घूसर होती है तथा श्वेत खड़ी रेखाएँ अधिक होती - 
हूँ | रक्ध की एकरूपता न्यून होती है। पद्ठ अधिक धूसर होता है तथा 
पद्धू पर की स्फुट श्वेत शआआड़ी पट्टियाँ अ्रधिक प्रमुख होती हैं। रक्तग्रीव 
जलपग्रिय तैराक पक्षी है| पानी हिलोर कर भक्ष्य जन्तु टँढ लेता है। 
इसका आहार तैरते रहने पर कीट, घोंघे, और केचुए होते हैं। यह बीज 
भी खाता है । । 

यह धप्रवीय तथा उपप्र वीय . प्रदेश में सन्तानोत्पादन करता है। 
श्रवीय बृत्त के चारों श्रोर उत्तरी अटलांटिक तथा उत्तरी पैसिफिक तह 
इसके सन्तानोत्पादन-्तेत्र-हैं | आइसलैंड, फैरो द्वीप, स्केंडिनेविया तथा 
इज्लैएड के भी कुछ मागों में इसका रुन्तानोत्पादन-न्षेत्र है। यह धूसर 
जलप्रिय की तरह ही शीत आतु में दक्तिणी गोलार्द के समुद्र तटों तक 
प्रवास करता है किन्तु भूमध्य रेखा तक कभी-कभी ही पहुँचता है। उससे 
भी दक्षिण के ज्षेत्र में इसका प्रवास करना बहुत ही अपवाद स्वरूप बात हो 
सकती है । योरोप में उत्पन्न पत्ती पश्चिमी अफ्रिका तक जाते हैं | मारत 
में यह पश्चिमी समुद्र तठ पर पाया जाता है | पूर्वीय समुद्र तट पर मद्रास 
तक दिखाई पड़ता है । 


_भण्डु तित्तिर (धूसर आराप्ुख) ह 

स्था० नाम--विमतीतर, तूनीतर (हिन्दी), सिमकुकरा (कमा), 
चिनजरोले (चंत्रा) 

..भरडु तित्तिर का आकार तीतंर पक्षी समान होता है। इसकी लंबाई 
चोंच छोड़कर १४ इच्च होती है | चोंच की लम्बाई तीन इश्च होती है। 
तीतर की अपेज्ञा इसका सिर बड़ा तथा चोंच लम्बी होती है। इसकी 
चोंच सीधी होती है । शरीर पुष्ट होता है | पीठ का रज्ञ काले तथा पूरें 





ः्् 





श्श्ड उथले जल के पतद्षी 


धब्रों से विभिन्न होता है | अधोतल में घंधले पीले रज्ञ पर गहरे रज्ञ की 
अआड़ी पटिय्याँ होती है। उड़ान के समय मुख से शब्द नहीं निकालता 
इसके पहुं का आकार उड़ते समय गोल दिखाई पड़ता है। यह जज्ञल 
में रहने वाला पत्नी है मैदानी भागों में यह सीधी उड़ान करता है। 
रन्‍्तु बन में पेड़ों पर रमता उड़ता है । सन्ध्या तथा प्रातः काल आहार 
टँढुता है | चोंच से नरम मियटी में चारा खोजता रहता है। केचुये इसके 
मुख्य आहार हैं किन्तु कीड़े, मकोड़े, घोंचे, तथा बीज आदि मी खाता है । 


भंडु तित्तिर की आँख का कबियों ने उल्लेख किया है | उनका कथन 
है कि आँखों के कारण इसे तुर््त पहचाना जा सकता है। इसके नर 








भगण्ड तित्तिर 


आर मादा का रूप समान होता है | योरोपीय भंड्ु तित्तिर की अ्रपेक्षा 
भारतीय भण्डुतित्तिर कुछ छोटा होता है | योरोपीय पक्ती का तोल आधा 
सेर के लगभग होता है किन्तु भारतीय पक्ची का तोल डेढ़ पाव के लगभग 
ही होता है | साधारण भण्डु तित्तिर योरोप तथा एशिया में सर्वत्र पाया 
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आरामुख वंश श्श्यू 


जाता है | शरद्‌ ऋतु में दक्षिण भागों में प्रवात करता है। यह मारत 
में पवतमाला में दस हजार फुट से अधिक ऊँचाई की पटटी में स्तर 
सनन्‍्तानोत्यादन करता है | शीत ऋतु में नीचे उतर आता है। दक्षिण 
भारत, सीलोन तथा बर्मा में पर्बतों तक भी प्रवास करने चला जाता है। 
नवम्बर मास में यह नीचे उतर आता है तथा मार्च में प्रवास से पुनः 


वापस चला जाता है | हिमालय में जून मास में यह अर्डे देता है । एक 
ऋतु में चार अण्डे दिये जाते हैं| अण्डों की लम्बाई डेढ़ इच्च होती है । 
इसका रज्ञ हल्के पीले से लेकर लाल मिश्रित हल्के भूरे रज्ञ तक होता है 


'जिस पर लाल भूरे तथा बेंजनी खाकी रज्ञ के धब्बे होते हैं | 

अणडे से बच्चे उत्पन्न हो जाने पर मादा किसी भय की आशइडू 
'होने पर उन्हें बचाने या किसी चारा मिलने के उपयुक्त स्थान तक ले 
जाने के लिए बड़े साहत का काम करती है। वह अपने जाँधों में दबा 


'कर चोंच तथा पैर का भी सहारा देकर ले उड़ती है। बड़े आकार के 


बच्चे भी वह इस प्रकार लग्का कर उड़ा ले जाने में समर्थ होती है | यह 
उसके पद्धों की पुष्टता का प्रमाण है। 
ण्डु तित्तिर को कीड़े-मकोड़े खिला कर चिड़ियाघरों में पाला जाता 


है परन्तु दूध, रोटी या चावल खाकर रहने के भी उदाहरण पाये जाते हैं । 


वन पंककीर ( वन गोभंडीर ) 
रथा० नाम--बनचहा (नेपाल ) 
वन पड़ुंकीर या बनचहा बड़े आकार का पड्ढकीर है। इसका रज्ञ 


"काला होता है। चोंच, पह्ठ तथा दुम कुछ छोटी होती हैं | मुख्य पद 
चौड़ी तथा म्रदु होती है | दुम में दोनों ओर चार मदु पर होते हैं।। मध्य 
के जोड़ पर चोड़े होते हैं | दुम में कुल चोदह पर होते हैं. इसके शरीर 
-का ऊपरी तल काला तथा चँघले पीले मिश्रित रज्ञ का होता है। मुख्य 
: “यह्छू के पर गहरे मूरे होते हैं। चॉच सिरे पर गहरी ,भूरी किन्तु आधार 
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स्थल की ओर घूँघली होती जाती है। पैरों का रज्ञ खाकी होता है जोः 


पीछे की ओर रक्तवर्ण होता है ! 


बन पड्ुंकीर की लम्बाई एक फुट होठी है। चोंच की लम्बाई ढाई 


इञ् तथा पह्ठ की लम्बाई साढ़े पाँच इञ्च होती है। गुल्फ साधारण 


चहा से कुछ लम्बा होता है। इस पक्षी का आकार प्रकार, रज्ग रूप भंडु 
तित्तिर तथा अन्य पड़ुंकीरों का मध्यवर्ती होता है। यह भारत का हीः 
पक्षी है। अन्यत्र नहीं पाया जाता | हिमालय पर्वतश्ृंखला में छः हजार 
तथा दस हजार फीट की ऊँचाई के मध्य ग्रीष्मकाल में पाया जाता है । 


अआसाम के दक्षिण मणिपुर की पहाड़ियों तथा कभी-कभी बर्मा में 
तनासेरिम तक पाया जाता है| शरद ऋतु में दक्षिण भारत की पहाड़ियों 
पर देखा जाता है। भूले भव्के रूप में अन्यत्र भी यह मिल जाता है । 
यह बड़ा लज्जालु पक्ती हे। कठिनाई से ही दिखाई पड़ता है, यह: 
इृढ़तापूर्वक किन्तु मन्‍्द गति से उड़ता है। इसका स्वभाव एकाकी रहने 
का ही है | जंगलों के पास उथले जल भागों में इसे अड्डा जमाए पायए 
जाता है | यह छोटे-मोटे कीड़े तथा नवजात कीट खाता है। जद्जलीः 
भरबेरियाँ मी खाता जान पड़ता है। 


प्राच्य एकल पंककीर 
स्था० नाम--त्रनचहा ( हिन्दी ) 


.. प्राच्य, एकल पंककीर को भी बनचहा कह कर लोग पुकारते हैं | 
यह भी बड़ा चहा है। इसकी लम्धाई एक फुट से तनिक अधिक होती 


.. है| पह्ड की लम्घाई साढ़े छः इश्च तथा चोंच की लम्बाई पौने तीन इंच 


होती है। गुल्फ की लम्बाई डेड़ इंच होती है। शझ्लु पक्कीर का रूप 
इसंसे मिलता है। उसके गृल्फ की लम्बाई भी इतनी ही होती है 


किन्तु उसके शरीर के नमूने पर इसका बड़ा आकार होता है। ऊपरी. 
तल पर काले हल्के पीले तथा श्वेत रक् के धब्बों की खिचड़ी सी बनी) - 
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होती है। अन्य पड्ुंकीरों की अपेक्षा इसके शरीर के ऊपरी तल में श्वेत 
रंग अधिक होता है। अ्रधोतल में वक्षुस्थल के परे श्वेत रक्भ पर पार्श्व 
भागों में गहरे भूरे रज्ञ की स्फुट पश्टियों की पंक्तियाँ होती हैं | 
एकल पड्ढुंकीर की चोंच लम्बी तथा उदर माग श्वेत होने से इसे 

' चन पड़्ुकीर से विभिन्न समझ लेना सरल है। इसको बन पंककीर के 
समान श्रन्य रूपों में देखकर भी इन विशेषताओं से पहचान लिया जाता 
है | इन दोनों पत्तियों को साथ देखने का एक बार अवसर मिल जाने 
धर दोनों के पहचानने में श्रम नहीं हो सकता । 

प्राच्य एकल पंककीर पूर्वी एशिया का पक्षी है। पूर्वी मध्य एशिया 
से जापान तक इसका प्रसार है। हमारे देश में हिमालय में सर्वत्र यह 
थक्षी निवास करता है | शरद्‌ ऋतु में पाकिस्तान में बिलोचिस्तान तथा 
आरत में गारो तथा खासी पहाड़ियों ( आसाम ) में प्रवास कर रहता है। 
'कमी-कभी अन्यत्र भी देखा जाता है। उड़ान के समय इसे देख शह्लु 
'पछ्ुकीर होने का भ्रम हो जाता है | इसकी डड़ान तथा गतिविधि शहूः 
पड्ुकीर से मिलती है | यह नवज्ञात कीट और अन्य कीड़े खाता है। 
_ मैदानी भागों में चारो चुगते इसे देखा जाता है। मई में हिमालय में 
'एकल पड्ुकीर अण्डे देता है। इसके अण्डे विशेष रघह्नलीन होते हैं। 
उनका रड्ड गुलाबीपन युक्त हल्का पीला तथा खैरे तथा बेंजनी रज्ध के 
नयब्बों युक्त होता है । 


प्रद्यात या व्यजनपच्छ पंककीर 


रस्था० नाम--चहा, चहा चिड़िया ( उत्तर प्रदेश ), चेग्गा, खड़ा 
'कोचा ( बंग ) तिबुड़, पनलवा ( महा० ) लिक पखी (सिंध), 
भारक ( नेपाल ), चेक लोंबी ( मैनपुरी ), ' 
साधारण चहा ही प्रख्यात या व्यञ्लनपुच्छ पड्ुंकीर नाम से पुकारा 
ज्जाता है | यह पड़कीरों में सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रसारित पक्षी 
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है | इसके शरीर के ऊपरी तल का रंग काला तथा हल्का पीला का 


मिश्रण होता है| सिर पर तीन पीले रंग की खड़ी पद्टियाँ होती हैं। एक. 
तो मध्य माग से नीचे जाती है तथा अन्य दो आँखों के ऊपर होती 
हैं | पीठ पर पीछे भी दो घुंघले पीले रंग की खड़ी पटिट्याँ होती हैं ।' 
पूछ पर कंकुमे रंग ( दारु सितोदर या पीत रक्त ) की आड़ी पट्टी छोर 
के पूर्व होती है। वक्तस्थल के परे अधोतल श्वेत तथा पाश्व मग्मैली' 


स्फुट पटिय्यों की पंक्तियों युक्त होता है। पंखों पर भी किनारी को गहरे. 


भूरे तथा श्वेत रंग की स्फुट पटिय्यों की पंक्तियों युक्त पाया जाता है 
किन्तु स्फुट पट्टी विहीन एक श्वेत धब्बरा का स्थल भी होता है। मुख्यः 
पंख के परों में वाद्य जाल श्वेत होता है। ये विशेषताएँ इसकी मुख्य 
पहचान हैं । 

पड़कीर की लम्बाई चोंच छोड़कर आठ इंच होती है। चोंच ढाई 


इंच लम्बी होती है। चोंच को उड़ते समय भी स्पष्ट देखा जा सकता 


है | वह बड़ी लम्बी तथा सीधी होती है। यह भण्डु तित्तिर से कुछ 
कृश रूप का होता है। इसके शरीर का रंग भण्डु तित्तिर की तरह 
घब्बों युक्त न होकर व्यवस्थित रूप से रंगीन स्फुट पट्टियों से सज्जित 


अतीत होता है। माथे पर एक मध्यरुथ हल्की पीली पट्टी होती है। कड़े 


शब्द उच्चारित कर भूमि से उठता है तथा टेढ़े-मेढ़े रूप में उड़ता है | 
उड़ान के समय इसके पंख नोकीले प्रतीत होते हैं। सन्ध्या वेला तथा 


ग्रातःकाल ही आहार टेढ़ता है | कीच में केचुए दँढ़ता रहता है | किन्ठ॒ 


कीड़े, घोंघे, केकड़े, तथा बीज भी खाता है | शीत ऋतु में यह १०० तक: 


के मंड में पाया जाता है । 


इस चहा की चोंच सिरे की ओर स्थूल बनी होती है तथा दुम 
चौदह या सोलह परों युक्त होती दै। इसके शरीर के रंग में कुछ 


विभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं । 


योरप तथा एशिया में भंडु तित्तिर के सन्तानोत्पादन क्षेत्रों में यह 















आरामुल वंश श्श्६ 


भी अण्डे देता है। भंडु तित्तिर भ्रुवीय क्षेत्रों या उष्ण भागों में 
सन्तानोत्पादन नहीं करता, किन्तु -पड्ुकीर उत्तर प्रृवीय क्षेत्र तथा मंडु 
तित्तिर के सनन्‍्तानोत्पादन क्षेत्र से कुछ दक्षिण तक स्पेन पुतंगाल आदि 
में भी अण्डे देता है । 


साधारण चहा पुरानी दुनिया के अधिकांश स्थलों में पाया जाता 
है । शीत ऋठ में उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी योरप तथा भारत में 
प्रवास करता है। दक्षिण भारत, आसाम, बर्मा आदि में अल्प 
संख्या में ही प्रवासी पाया जाता है। अगस्त तक नीचे उतर आता है 
ओर मई तक मैदानी भागों में रहता है | किन्तु साधारणतया सितम्बर से 
मार्च तक ही मैदानी भागों में पाया जाता है। यह पंक से आहार प्राप्त 
करता है | पानी वक्ष से छुलाना नहीं चाहता। नर्म कीचड़ से सहज 
आहार निकाल सकने का स्थल इसे प्रिय है | 


साधारण चहे का आहार जल्लीय कीय तथा कवचीय मत्स्य आदि 
हैं | प्रातः तथा सन्ध्या की गोधूलि बेला में ही इसे अधिक क्रियाशील 
पाया जाता है | रात को भी आहार ढूँढ़ता पाया जा सकता है। परन्तु 
दिन को घास-पात में सुस्त पड़ा ही रहता है। यदि भोजन यथेष्ट हो तो 
पानी में तट से दूर भी तैरते घास-पात के मध्य बैठा रह सकता है । 
भारत में इन्हें कभी बत्तों पर बैठते नहीं देखा जा सकता। केवल पर्वतीय 
भागों, उत्तर एशिया, या योरोपीय देशों में सनन्‍्तानोत्यादन ऋतु में यह 
वृक्ष पर आसन जमा सकता है। यह मादा को आकर्षित करने ऊपर 
आकाश में उठ जाता है तथा उच्च स्वर कर पंखों को फैलाए अकस्मात्‌ 
तीत्र गति से नीचे उतरने लगता है। उस समय इसको कुछ शब्द 
उत्पन्न करते पाया जाता है। कदाचित्‌ दुम का वायु से सद्डषे होने 
से वह शब्द सनसनाहट सा उत्पन्न होता है। उस समय मुख से शब्द 
नहीं निकालता | किन्तु उतरने के बाद ही उड़ान ग्ारम्म करने पर पुनः 
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दूने स्व॒र से मुख से ध्वनि उत्पन्न करना प्रारम्भ कर देता है । कोई खटका 
होने पर मादा भी सनसनाहट का शब्द उत्पन्न करती हे । 


भारत में साधारण चहा काश्मीर तथा संथाल परगना में 
सन्तानोत्पादन करता है | यह कहीं घास-पात में प्यालीनुमा छेद बनाकर 
घोंसले का काम लेता है। उनमें चार अशण्डे देता है। अणटडों का रंग 
धूमिल हरा होता है जिस पर अनेक प्रकार के भूरे रंगों के धब्बे होते 
हैं। बड़े छोरों पर वे बहुत गोल तथा छोटे छोरों पर अत्यन्त नोकीले 
होते हैं । उनकी लम्बाई एक इंच होती है। इतने छोटे पक्षी के लिए 
ऐसा अशडा बहुत बड़ा कहा जा सकता है | 


वुहद पंककीर क्‍ 

इहद्‌ पंककीर बड़े पहाड़ी चहा के आकार का पक्षी है। यह व्यज्ञन 
. अच्छे पंककोर के रंग रूप का होता है | इसकी पूँछ पंककीर सी होती है, 
परन्तु चोंच पतली तथा अपेक्षाकृत अधिक छोटी होती है| पैर भी छोटे 
होते हैं । आकार में यह पत्नी व्यज्ञन पुच्छ से बड़ा होता है फिर भी 
चोंच उससे छोटी और पतली होती है | इन लक्षणों से इसकी पहचान 
हो सकती है । एक और भी उल्लेखनीय विशेषता है। इसकी दुम के 
परों में बाह्य तीनों जोड़े पर श्वेत होते हैं| केवल आधार स्थल पर तनिक 
काले होते हैं । शिशु पक्की में भी यही रंग होता है. किन्तु उस पर गहरे 
भूरे रंग की स्फुट आड़ी रंगीन पदिय्याँ भी होती हैं | मुख्य भूमि श्वेत 
ही रहती है किन्तु व्यज्ञनपुच्छ में यह बादामी रंग की होती है | वृहदू 

पंककोर की लम्बाई ६ इंच तथा चोंच की लम्बाई ढाई इंच होती है | 
इहद्‌ पंककीर पाश्चात्य पक्षी है | यह योरप तथा एशिया के 
. उत्तर प्रदेशों में बनीसी नदी तक बाल्टिक, स्कैंडिनेविया से लेकर पूर्वी 
एशिया तक सन्तानोत्पादन क्षेत्र रखता है। वहाँ इसे व्यञ्ञनपुच्छु की 
अपेक्षा बहुतंख्यक पाया जाता है । शीत ऋतु में प्रवास करने के लिए 














आराघुख वंश १२१ 


अफ्रीका तथा दक्षिणी योरप तक पहुँचता है। ईरान तथा मारत में भी 
इसके प्रवास करने के प्रमाण उपलब्ध हैं । 
शंकु पंककीर क्‍ 
स्था० नाम--पंककीरों के ही नामों से यह भी पुकारा जाता है । बर्मा में 
इसकी जाति म्याय वू कही जाती है। वहाँ इस जाति की प्रधानता है। 
शंकर पंककीर देखने में व्यजनपुच्छु पंककीर (साधारण चहा) सा 
डी प्रतीत होता है केवल रंग कुछ घंघला पाया जाता है किन्तु इन दोनों 
में अनेक उल्लेखनीय अंतर होते हैं। शंकु पंककीर की चोंच उतनी लंबी 
'नहीं होती । सिरे पर स्थूल भी नहीं बनी होती | दुभ भो ब्यजन पुच्छ 
'पंककीर से छोटी होती है। इसकी दुम में परों की संख्या भी अधिक होती 
है | छुब्बीस पर तक शरंंकु पंककीर की दुम में पाए जाते हैं। उनमें 
केवल दस मध्यवर्ती पर ही ब्यजनपुच्छु समान चोौड़े तथा मृदु होते हैं। 
वाह्य परों के दल कांटों समान ही होते है | इसलिए इसका नाम शंकु पंक- 
_ कीर या कंट्कपुच्छ पंककीर हैं | किन्तु दुम के परों की संख्या निश्चित नहीं 
सप्तकना चाहिए। उसमें विभिन्नता भी होती है किन्तु वाह्य तल के परों से 
इसका नाम सदा ही सार्थक्र पाया जाया है | 
शंक्र॒ पंककीर के मुख्य पह्ड के परों का रज्ञ पूर्णतः भूरा होता है 
किन्तु ब्यजन पुच्छ में उस में श्वेत किनारे मी होती है। शहझ्ढ पड्ुुंकीर 
के पह्छ की किनारी सत्र रुफुट रज्ञीन पट्टियों से मंडित होती है। उसमें 
श्वेत धब्बों का स्थल भी नहीं होता । अन्य बातों में शर्ड्ु पडुकीर को 
व्यजनपुच्छु के सामान रज्ञ रूप रखते पाया जाता है। परन्तु शह्छु पड 
कीर के रज्डों में अधिक हेर फेर पाया जा सकता है। उसके अधोतल को 
पूर्ण तथा रफुट रज्ञीन पट्टियों से मंडित देखा जा सकता है । 2 
शह्कु पडुकीर पूर्वीय देशों का- ही पक्ती है| पाश्चात्य देशों में नहीं... 
_याया जाता | पूर्वी एशिया में यनीसी नदी से लेकर पैसिफिक सागर तक 
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इसका सन्तानोत्पादन क्षेत्र है | यह शीत ऋतु में मलाया तथा भारत में 
आकर ग्रवास करता है। उत्तर तथा पश्चिम भारत में यह अलब्य पत्ती 


है। दक्षिण तथा पूर्व भारत, बर्मा आदि में बहुसंख्यक प्रवासी रहता 
है। व्यजनपुच्छ पड़कीर के पूर्व ही आता तथा उसके बाद जाता 


है। कदाचित भूले भय्के पक्ती अंडा देने के लिए आसाम को ओर रह भी. 


जाते हैं | इसके अन्‍्डे ब्यजनपुच्छ से होते हैं। 


अर््ध पंककीर (द्विपहि पंकेल) 
स्था० ना छोदा चहा (हिन्दी,) तिबुड, पनत्ञवा (महा ०) 


अर्छ पड़ुकीर या छोटा चहा को उसके. छोटे आकार के. करेगी डक है? 
पह्ुुकीरो (चहा) से प्रथक पहचान लेना सरल है| इसकी दुम में बारह 


पर होते हैं। वे नोकीले होते है | किन्तु साधारण चहा की तरह ही' मृदु 
होते हैं । रंग में यह पत्ती ब्यजनपुच्छ से मिलता है। किन्तु इसके सिर पर 





क्‍ अद्ध पड्कीर 
मध्यवर्ती रंगीन पट्टी नहीं होती | इसकी पीठ का रंग हरे तथा बेंजनी 


(नीलारुण) का मिश्रण होता है | ऐसा रंग किसी भी अन्य पहुकीर का. 
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नहीं होता | सिर पर दो ही रंगीन पद्टियाँ होने से इसकी जाति का नाम; 
: द्विपष्टि पंकिल पड़ा है। 

अधध पड्ुकीर की लम्बाई चोंच छोड़कर सात इंच, पह्ठ की चार इंच, 
दुम की दो इंच, गुल्फ की एक इंच तथा चोंच की लंबाई डेढ़ इंच 
होती है । इसकी चोंच अन्य पहुंकीरों से अपेक्षाकृत स्थूल तथा छोटी. 

तीहै। 

अद्धपड्डकीर को व्यजनपुच्छु की अ्रपेत्ञा अधिक उत्तर देशीय कहा... 
जा सकता है | यह सनन्‍्तानोत्यादन के लिए उत्तरी ध्व वृत्त के भी परे 
चला जाता है। उतने शीत भभाग में योरप तथा एशिया के श्र वीय : 
देशों में इसे अडे देते देखा जा सकता है | शीत ऋतु में प्रवास करने के. 
लिए दक्षिण चला आता है| उत्तरी अफ्रिका, भारत आदि इसके प्रवास - 
स्थान है। चीन में भी इसे प्रवास करने के लिए. पहुँचा देखा जाता है । 
बर्मा के दक्षिण भाग तथा सीलोन में यह नहीं पाया जाता परन्तु ऐंडमन 
द्वीप जाने के प्रमाण हैं। उत्तरी भारत में यह सर्वत्र फेला मिलता है: 
किन्त व्यजनपुच्छ तथा शंड्डु पड्ुकौर समान बहु संख्यक नहीं प्रिलता । 
.. अड्डे पड़कीर एकाकी वृत्ति का है। उपयुक्त पंककीरों से यह विशे- 
घता उसमें होती है। घने वृक्षों में छिपा होता है। एक स्थान पर ही 
रहना पसंद करता है। मैदानी माग के नदी या जलाशय तट रुचिकर. 
नहों | सूखी भूमि भी पसंद नहीं करता। केचुए, कीड़े, कवचीय मत्स्य: 
तथा बानस्पतिक पदार्थ खाता है | 








॥ 
| 
। 
| 
| 
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सत्सरकह्ष वर 
द 0. नि 
.. भारत कापदिक मीनरंक द 
स्‍्था० नाम--करियाला, किलकिला ( हिं० ) फटका, मछंरज्ञा, 
करिकया ( वच्ध ०) 
आकार--पहुं--५ या ५३ इश्च, पूंछ---३ इश्च, गुल्फ--लगमग ह 
व्इश्ब, चोंच--२ या २३ इश्च | क्‍ 
कपर्दिक या चित्रित मीनरंक ( किलकिला ) का आकार सैना तथा 


कबूतर के मध्य का होता है | यह स्फुट आड़ी पट्टियों तथा धब्बों के श्वेत 


'तथा कृष्ण रज्ों से सज्जित होता है। इसकी चोंच पुष्ट तथा सल्जीन 


“समान होती है। मादा का रज्ञ कुछ भिन्न होता है, किन्त बहुत कुछ रज् 


मादा समान ही होता है | यह अकेले या जोड़े रूप में नदियों, तालाबों 
आदि के निकट चदझानों पर बैठा या जल के ऊपर मडराता मिल 


सकता है | 


इसका प्रसार सारे भारत में है। बिलोचिस्तान, काश्मीर, बर्मा, हिन्द 
चीन तथा दक्षिणी चीन तक पाया जाता है | यह किसी भी खुले मैदान 


में मिल्ञ सकता है जहाँ जलखण्ड हो। यह ज्वारभाण वाली नदियाँ, 


ताल्लाबों, नहरों तथा सड़क के पार््ववर्ती खड्डों तक से मछली पकड़ता है । 


इसका आहार जलजन्तु विशेषतया छुद्र मत्स्य हैं किन्तु यह छोटी मेढकी, 


अल्पवय मेठक, तथा अन्य जलजन्तु भी खाता है। अन्य मीनरंक 
जहाँ किसी वृक्ष की डाल पर से पानी में शिकार पकड़ने के लिए कूद कर 


डुबकी लंगा लेते हैं, वहाँ यह जल के तल से दस से लेकर तीस फुट 
-की ऊँचाई तक मैँडराता रहता है और कोई मछली दिखाई पड़ते ही 
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पानी के तल पर कूद पड़ता है। प्रायः पानी के भीतर तक भी गहराई: 
तक चला जाता है। उड़ते समय बराबर शब्द किया करता है। 

इसका जननकाल शीतकाल में अक्तूबर से अग्रैल तक है। प्रायः: 
दो बार अण्डे देता है | इसका विवर नदी के कगारों में ही सदा बना 
होता है । विवर दो से लेकर छः फु८ तक गहरा होता है । एक पर्यवेज्ञषक: 
ने एक द्वार के ही विवर के दो फुग फेले गडढ़े में तीन जोड़े पत्तियों को: 
अण्ड। देते देखा था | नमन रेत पर चार, पाँच छः: अण्डे तक एक बार-| 
में देता है । अण्डे श्वेत रज्ग के होते हैं । 


प्रद्यात भारत मीनरहू क्‍ 
स्था० नाम--छोय किलकिला, निक्का या निय मछुराल (हि०)' 
खण्ड खण्ड या ( महारा ) छोय मशरज्जा ( वज्ञ० ), दाव 
नाट काशिबा ( कच्चरी ) 

आकार--पहछुं--३ इशच्च, पू छ--१& इश्च, गुल्फ--$ इश्च, चोंच--- 
१३ रख । द 

प्रख्यात भारत मीनरंक ( छोटा किलकिला ) का आकार ग्हकुलिग' 
( घरेलू गोरैया ) के बराबर होता हैं | इसका रज्ध नीला हरा संयुक्त होताः 
है । अधोतल का रह्ञ गहरे मय्मैले लाल ( मु्॒च के रज्ञ ) रक्ष का होता 
है | पूंछ छोटी और ढँठ समान होती है। चोंच लम्बी, नुकीली तथा: 
सीधी होती है। नर और मादा का रज्ञ रूप समान होता है। यह सोतों.. 
तालाबों या गंदली तलैया ( गड़ही ) के निकट अकेले रहता है। जल' 
खण्ड के पास किसी वृक्ष की शाखा पर बेठा या जल के तल के बिल्कुलः 
निकट उड़ता दिखाई पड़ता है| 

भारत मीनरंक का प्रसार बज्ञाल, आसाम, बर्मा, हिन्दचीन से लेकर. 
जापान तथा कोरिया तक है। दक्षिण में फिल्लीपाइन, मलाया, सुमात्ना' 
ओर बोनियों तक है। मारत में उड़ीसा तथा दक्षिण भारत के शुष्क: 











र्‌ रब. द उथले जल के पक्षी 


-भूभागों, श्रोर उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश नेपाल, सिक्किम तक है । यह सिन्ध 
तक भी फेला पाया जाता है | हिमालय की तराई में गढ़वाल तथा कमायेँ 
में कदाचित रहता है | 
दक्षिण भारत में सिहूल मीनरंक होता है जो दूसरी उपजाति है। 
: एक तीसरी उपजाति पारसीक मीनरंक की होती है जो पश्चिम के भाग में 
अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान तथा काश्मीर तक पाई जाती है, परन्तु 
. शीतकाल में भारत के मैदानी मांग में भारत मीनरंक के साथ मिली- 
'जुली मिलती है। दोनों की मध्यवर्ती नसलें भी मिलती हैं। हिमालय के 
ऊँचे पर्वतों के मीनरंक कदाचित्‌ पारसीक जाति के हों । 
भारत मीनरंक का जननकाल नीची पहाड़ियों में मई जून ओर 
मैदानों में मार्च से मई तक है। नदियों और सोतों के कगारों में छोटे 
विवर एक फुट से लेकर चार फुट तक गहरे बनाते हैं। अशण्डा देने के 
स्थान में बिना पचे मत्स्य अस्थियाँ, कूड़ा कबाड़ पक्षी द्वारा निःसत पड़ा 
"रहता है और बड़ा बदबू करता है। 


रेखिशीष मीनरंक 
स्था० नाम--दाव नातू देदाव ( कच्चरी ) 


आकार--पहु- पोने चार या चार इश्च, दुम--२ इश्च से कुछु कम, 


गुल्फ--आ्राधा इज् से कम, चोच--दा इश्च | 


...._ यह माल से पिछली गर्दन तक कलोंछ होता है। प्रत्येक पर (पतत्न) 
की छोर पर नोलापन युक्त पट्टी होती है, तथा केन्द्रीय रूप में एक नीला. 


.... धब्बा होता है। पीठ तथा कटि प्रदेश चमकीला मट्मैला नीला होता है। 





“ऊपरी पुच्छु-आच्छादक वैसे ही किन्तु अधिक गहरे रह्ल का होता है। 

. -एछ कलोंछ होती है। पच्ड कलोंछ होते हैं। नेत्रपटी (नेत्र के सम्ुख 
“मुख का भाग ) कलौंछु होती है और आँख के निकट ही मय्मैले हल्के 
पीले रज्ञ का घब्बा होता है | एक दूसरा धब्बा आँव के नीचे होता है । 





'ऋत कक का >पाक | | यूरने । ५9५ + खा अतमाजर 
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कपोल और कनपटी कलौंछ होती है । उसे नीली पहद्टियों से ढका सा पाया - 
जाता है। गर्दन के दोनों ओर श्वेत या हल्के पीले रकज्ञ का घब्ता होता 
है। ठुड्ठी तथा कण्ठ का रज्ञ श्वेत या हल्का पीला सा होता है। शेष 
अधोतल तथा निम्न पह्ु-शआचछादक गहरे प्रवालीय ( मूँगे से लाल ) 





रेखिशीर्ष मीनरइू. न 
रह के होते हैं। चोंच काली, आँख रक्त वर्ण, भ्रुख का अन्तर भाग भी 
रक्त वर्ण, तथा पैर मूँगे से लाल होते हैं । मादा की निम्न चोंच का आकार 
स्थल लाल सा होता है | 


रेखिशीर्ष का प्रसार क्षेत्र सिक्षिम से पूर्वी आसाम तक है] कच्चर 

















श्श्द उथले जल के पत्षी 


सिलहट, मनीपुर तथा चिन पहाड़ियों में पाया जाता है । पूर्वी आसाम में 
१००० कुट ऊँचाई तक की पहाड़ियों में मिलता है | दक्षिण आसाम में 


२००० से ४००० फुट तक की पहाड़ियों में रहता है । यह लबज्लालु और 
बस्ती से दूर रहने वाला पक्षी है| घने जड़लों में ही निवास करता है। 


जल के निकट नीची माड़ियों पर भी बैठा पाया जाता है। मछली का 


शिकार कर यह एक स्थान पर ही बार-बार आकर बैठता दिखाई पड़ता 
है । मछली विशेष आहार है| कीट मी खाता है । 


रेखिशी्ष मीनरंक का जननकाल अप्रैल से जून तक है। यह छोटे 
नालों के कगारों या सघन हरियाली के जलहीन खड्डों में विवर सा बना 
कर श्रण्डे देता है। इसकी सुरज्ञ २३ या ३ इच्च चौड़ी होती है। उसमें 
अरडा देने का स्थान छः या आठ इंच लम्बा और चौड़ा होता है। यह 
विवर ऊपर की ओर खुदा होता है, केबल अंतिम छोर पर घूमा होता है' 
और अरडा देने के स्थल पर पहुँचता है। चार से लेकर छः अण्डे तक 
एक बार देता है। नर और मादा बिल्कुल निकट बैठते हैं। उन्हें 
सुरज्ञनुमा घोंसले में सहज पकड़ा जा सकता है | 


वश्न्‌ शीष गुरुत॒ड मीनर क 


स्था० नाम या पर्याय नाम-बादामी कौड़िल्ल. ( हि० ) 
गुरियल ( वज्ञ० ) 


_आकार-पहुं--४६ से ६३ इश्च तक, पूँछ- ३३ इंच, गुल्फ--3- 


.. इंच, चोंच--३ या ३? इंच | 


शुरुतृंड मीनरंक ( बादामी कौड़िल्ल ) का आकार कबूतर से थोड़ा 


हि. 


सा छोय होता है। अन्य सभी रज्जीन मीनरंकों से इसकी विशेष पहचान 


हो सकती है | इसका आकार बड़ा होता है। चॉंच रक्त वर्ण की अत्यधिक. 
नोकीली तथा बड़ी होती है । नर और मादा का सप्तान रूप होता है) 











मत्सरड्ड वंश श्श्ह्‌ 


यह अकेले या अलग-अलग जोड़ों रूप में जंगल के मध्य सोतों के निकद 


पाया जाता है। 
इसका प्रसार भारत तथा सिंहल के सभी आद्र स्थलों में है। यह 


पत्दी निडर होता है। आदमियों की दृष्टि पड़ने पर भी यह नहीं भागता ( 





वश्रशीष गुरुतंड मोनरहू 

परन्तु इसके मिलने के स्थान प्रायः घने इक्तों युक्त या गहरी घा्ियाँ, 

सोते, खडु आदि होते हैं अतएव यह अधिकतर नहीं दिखाई पड़ता ३ 
मछली के शिकार की टोह में यह कहीं माड़ी या छिपे स्थान में पड़ा 
रहता है। शिकार पर दृष्टि पड़ते ही ऋष पड़ता है। मछली को पकड़ने 
के लिए यह पानी में कभी-कभी डुबकी लगाकर भी उसका पीछा करता है ॥ 


हि. 
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१३० उथले जल के पक्षी 


इसका मुख्य आहार मछली है किन्ठ॒ और भी बहुतेरे जन्तु खाता है। 
मेढक, छोटे गिरगिट, घासों के साँव, केकड़ा, टिड्डी, टिड्डे आदि भी उसके 
आहार बनते हैं | घोंसलों से अल्पवय पत्तियों को भी चुराकर खा जाता 
है | इसकी उड़नन शक्तिशाली और तीत्रगति की होती है किन्तु गहरी 
छाया में धीरे-घीरे उड़ने का स्वभाव: इसमें पाया जाता है। 


इसका जननकाल जनवरी से जुलाई तक है। इस अवधि में कमी- 


कभी दो बार अरडे देता है । जंगल के किसी सोते के खड़े कगारे में बिल 
खोदकर अशण्डा देने का स्थान बनाता है | विवर का व्यास चार इंच तथा 


गहराई दो या तीन फुट होती है। चार या पाँच अण्डे एकबार में 


देता है| सभी मीनरंकों की भाँति इसके अण्डे भो श्वेत चमकीले 
होते हैं । द द 
चन्द्रकान्त मीन रक 
स्था० नाम--किलकिला ( हि० ) दलेल ( सिन्ध ) बुल्ला 
मछुराला ( चंबा ) 
आाकार--पहु--५ इंच, पू छे--३ या हेझईँ इंच, गुल्फ--३ इंच से 
अधिक, चोंच--२ या २३ इंच । 


चन्द्रकान्त मीनरंक ( किलकिला ) का आकार मैना और कबूतर के 


मध्य का होता है। यह चमकीले नीले रज्ञ का पत्नी है। गले से लेकर 
बन्तुस्थल तक का भाग श्वेत होता है परन्तु शेष अधोतल, सिर तथा ऊपरी 
गर्दन का रह्ञ भूरा होता है। इसकी चोंच लम्बी, नोकीली भारी ओर 


.. लाल होती है। उड़ान के समय पह्ध पर श्वेत धब्बा स्पष्ट दृष्टिगोचर 
हो सकता है । नर और मादा के समान रूप होते हैं। यह खेतों, बागों 
आदि में जलखंडों के निकट या दूर भी पाया जाता है । हि 

...._ साधारण चन्द्रकात्त या श्वेतवक्ष मीनरंक का प्रसार क्षेत्र एशिया -. 

. माइनर, सीरिया, अरब, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिमी... 


हक 





मल अल नम उक्क कनन नकारल्कुमप ता. 
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पाकिस्तान पंजाब तथा काश्मीर है। योरप में भूले मट्के साइप्रस ( भूमध्य 
सागर ) तथा डेनमाक तक पहुँचा पाया गया है । 

इसकी अन्य उपजातियाँ भारत चन्द्रकान्त, सिंहल चन्द्रकान्त तथा 
कऋष्णद्वीप ( ऐंडमन ) चन्द्रकान्‍न्त होती हैं। भारत बचन्द्रकान्‍न्त मीनरक 
सारे भारत में पाया जाता है | तिहल तथ कृष्ण द्वीप उपजातियों में ऊपरी 
तथा अधोतल दोनों का रक्ञ गहरा होता है परन्तु साधारण या पाश्चात्य 
और भारत उपजातियों में ऊपरी तथा अ्रधोतल दोनों हल्के रज्ज के होते 
हैं। साधारण उपजाति में ऊपरी तल पर हरा रज्ष अधिक और नीला रग 
न्यून होता है परन्तु भारत उपजाति में ऊपरी तल्न पर नीला रंग अधिक 
आर हरा रंग न्यून होता है। 

चन्द्रकान्त मीनरक बहु प्रचलित पक्षी है। यह धान के जलमग्न 


खेतों, कच्चे कुओं, गड़हियों, तथा रेतीले समुद्र तट पर बस्तियों से दूर 


या निकट पाया जाता है किन्तु यह जल पर उतना अधिक अवलम्बित 


नहीं रहता । जलखंडों से बहुत दूर भी पाया जा सकता है। जंगलों के. 


बीच केचुए, गिरगिठ, टिड्डे या अन्य कीट खाकर निर्वाह कर लेता है| 
अ्यूहियों और छोटे पक्ती भी पकड़कर खा जाता है | 

मार्च से जुलाई तक जननकाल है। कगारों में ६ या ७ फुट गहरा 
औबेल बनाता है। ४ से ७ तक श्वेत अण्डे एक बार में देता है। 


कक 
ह॥ ४ 
9 फी 
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. के पञ्चाब, सिंध तथा भारत के राजपूताना के मस्स्थल उस विशाल प्राच्य 





पक्षियों का प्रसारक्षेत्र 


साधारणु रूप में संसार के भिन्न-भिन्न देशों के राजनीतिक विभाजन जे | - 


के अनुसार हम जीव-जन्तुओं का भी विभाजन करने की प्रवृत्ति रखः 
सकते हैं, परन्तु संसार के जीव-जन्तु, विशेषकर पक्षी हमारे राजनीतिक - 
विभाजनों के बन्धन में बँघे नहीं हो सकते | फलत: संसार के विभिन्न 
भागों की प्राकृतिक अवस्था तथा. जलवायु के अनुसार ही पशु पत्तियों 
का विभाजन पाया जा सकता है। पत्तियों के प्रसार के सम्बन्ध में पत्ञी- 
विज्ञान के विद्वानों ने इस प्रकार के कई विभाजन कर संसार के पक्षियों 
के विभिन्न प्रसासत्तेत्र मानने का प्रयत्न किया है। इन प्राकृतिक प्रसार- 
्षेत्रों में एक विशाल विभाग महाप्र्‌ बवर्ता भूभाग कहा जा सकता है। 
: इसमें समस्त उत्तरी गोलाडं है जिसमें योरप, अफ्रीका का कुछ भाग, 
_ उत्तरी तथा मध्य एशिया, तथा उत्तरी अमेरिका सम्मिलित हैं। अन्य 
पत्नीप्रसार विभागों में इथ्योपिया, प्राच्य देश ( भारत, चीन, सिंहल 
मलाया आदि ), न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया तथा पाश्चात्य ऊष्ण भूभाग 
( मेक्सिको से हान॑ अंतरीप तक ) नाम के पाँच ज्षेत्रों को माना जाता 
 है। इस प्रकार संसार को कुल छु; प्राकृतिक पक्षी-प्रसारत्षेत्रों में विभाजितः 
किया गया है| 
.. महाश्ुववर्ती भूमाग के एक उपज्षेत्र की सीमा भारत के साथ 
हिमालय, श्रफगानिस्तान तथा बिलोचिस्तान की. सीमा के लगभग 
अनुवर्ती पाई जाती है। यह उपक्षेत्र प्राच्य श्रवीय कहा जाता है। पाकिस्तान 


.. अआुबीय मरुक्षेत्र के भाग हैं जो उत्तरी अफ्रीका के अट्लांटिक महासागर. | 


. चय से लेकर मध्य चीन तक प्रसारित है | 
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पत्तियों का प्रसार्षेत्र . १३३. 


भारत त्षित्र या प्राच्य क्षेत्र का उप-विभाजन किया गया है | हिमालय 
सिंहल, तक बर्मा को उप-भारत क्षेत्र नाम से एक उप-विभाजन माना 
जाता है किन्तु हिमालय का त्षेत्र इनसे सम्रानता न रखकर चीन से 
अधिक साम्य रखता है अतएब उसे चीन तथा मलाया के साथ एक 
दूसरा उपनक्तेत्र मानते हैं | द 


इस रूप में यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि पक्षियों के 
असार की दृष्टि से भारत को एक इकाई मानना बहुत श्रान्तिपूर्ण हो 
'सकता है। यह कहना अनुचित हो सकता है कि भारत तथा हिमालय में 
पाए जाने वाले समस्त पन्षी भारतीय हैं। हमारे देश में तो बारहमासी 
या सदा रहने वाले पत्ती भी विभिन्न वातावरण होने से विभिन्न कोटि की 
रहन-सहन रंग रूप वाले होंगे । इसी दृष्णि से समस्त भारत को कई 
अनुभागों में विभाजित किया जाता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न 
 अकार अनुमानित किया जा सकता है :-- 


(१) प्रथम पज्षी-प्रसारक्षेत्र गंगा का मैदान कहा जा सकता है 
जो पश्चिम में सिन्ध के मैदान को भी सम्मिलित कर अरब सागर से 
लेकर बद्भाल की खाड़ी तक एक विस्तृत पट्टी बनाता है। इस प्रकार: 
पश्चिमी पाकिस्तान का भाग भी हमारे देश के इस स्वाभाविक अनु-. 
विभाग के ही साथ तथा अनुरूप पाया जाता है। इस संयुक्त क्षेत्र की 
ऊपरी सीमा करांची से पेशावर तक की पहाड़ियों की श्रेणी से लेकर 
उत्तर में हिमालय की बाह्य श्रेणियों ( उप हिमालय ) का भूटान तक का 
भाग है। वहाँ से फिर दक्षिण की ओर बढ़कर यह सीमा पूर्व में सुन्द्र- 
अन-तक फैली है। पत्षी-प्रसारक्षेत्र के इस अनु-विभाग की दक्षिणी... 
सीमा रन की खाड़ी काठियाबाड़ से लेकर, दिल्‍ली तक, पुनः दिल्‍ली से 
दक्षिणपूर्व धूम कर श्रागरा से राजमहल तक हे जहाँ से पुनः बच्ञाल की 
खाड़ी तक जाती है । 
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। : (२) द्वितीय अनुक्षेत्र इस मैदानी माग का दक्षिण का-शेष भारत 
पा कुमारी अन्तरीप तक कहा जा सकता है जिसका नाम अंग्रेज लेखकों ने 
4 पशुपक्षियों के वर्णन में सदा ही भारत प्रायःद्वीप रक्खा है। विन्ध्य 
मेखला से दक्षिण की भारतीय अधित्यका के साथ राजपूताने को भी 
मिला कर ही इस अनु-विभाग का विस्तार अनुमानित करना चाहिए। 
(३ ) तृतीय अनुच्षेत्र हिमालय पर्वतमाला है। इसका विस्तार 
हिमालय के निम्न अश्जल या तराई से लेकर ऊपरी शज्जला या पर्वतमाला: 
में वृत्त-वनस्पति उगने की रेखा तक है | वृत्तोत्पादन अन्तिम रेखा के परे 
का भाग तो महाश्रुवीय पत्षी-प्रसारक्षेत्र के विशाल भाग का ही भागः 
बनता है | 
( ४ ) चतुर्थ अनुक्षेत्र आसाम माना जाता है जिसके अनुरूप ही 
बर्मा भी है । 
इन पाँच अनुन्षेत्रों में मी बर्षा की न्‍्यूनता या बहुलता को दृष्टि से 
पुनः विभाग किए जाते हैं | इसी प्रकार हिमालय की विभिन्न ऊचाइयाँ 
भी अपने ज्षेत्र में विशेष रूप के जीव-जन्तु को प्रश्नय देती है । 
भारतीय पंच्षी नाम से हम जिन पक्तियों को साधारण रूप में 
पुकारना चाह सकते हैं, उनका प्रसार कुछ निश्चित रूप से व्यवस्थित 
पांया जाता है | हिमालय के पक्षियों की जातियाँ पूर्वा तथा पश्चिमी 
विश्ेद प्रकट करती दिखाई पड़ती हैं। इन दोनों का प्रतारतक्षेत्र में मध्य 
में नैपाल में परस्पर मिलता-सा हैं | पूर्वीय उप-जातियाँ प्रायः विशेष गहरे 
रंग की तथा छोटी होती हैं तथा पश्चिमी उप्-जातियाँ प्रायः अपेन्षाकृत 
हल्के रंग की तथा कुछ बड़ी होती हैं। भारतीय प्रायद्वीप की उपजातियाँ 
भी उस जाति के पूण बिस्तार-चेत्र की दृष्टि से परस्पर कुछ भेद- प्रभेद 
ग्रकय करती हैं ॥ यदि -किसी पक्की की जाति व्यापक क्षेत्र में प्रसारित 
होकर सारे भारत में तथा अन्य समीपवर्ती ग्राच्य उप-न्षेञ्रों में पाई जातीः 
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है तो उसमें प्रायः यह देखा जायगा कि कई उपजातियाँ निम्न रूप 
की हें 

(१ ) उत्तर-पश्चिमी भूभाग के अद्ध मसख्स्थल की उपज्ञाति | 

( २) आसाम के आदर क्षेत्र तथा पूर्वी उप-हिमालय की तराई के 
क्षेत्र की उप-जाति | द 

( ३ ) दक्षिण में उत्तरी कनारा से लेकर त्रावणकोर पहाड़ियों की 
अन्तिम छोर तक निम्न पच्छिमी धाट के वर्षा-बहुल क्षेत्र की उप-जाति। 
. इनके अतिरिक्त सिंहल एक चौथा भूभाग है जो प्राच्य क्षेत्र का ही 
एक प्रुथक उप-स्षेत्र हैं जहाँ चौथे प्रकार की उप-जाति पाई जायगी। 

( ४ ) इन उप-जातियों के प्रसार क्षेत्रों के मध्य भारतीय प्राय:द्वीप 
में एक उप-जाति से बदल कर दूसरी उप-जाति में मिलते हुए रूप की 
भध्यवर्ती उपजातियाँ मी पाई जा सकती हैं । . 

यदि किसी पक्षी का इतना विस्तृत प्रसार-कच्षेत्र न होकर संक्ुचित 
ग्रेसार-च्षेत्र ही हो तो उपयक्त छोटे अनु उपतक्तेत्नों को उप-जातियों का 
. रूप विभिन्‍न करने में विशेष सक्रिय नहीं पाया जायगा । अतएब उसकी 
अनेक उपजातियों का अनुमान करना भी कठिन ही होगा | सिद्धान्त यह 
है कि आद्र स्थलों में गहरे रद्ग के पक्षी उत्पन्न होते हैं तथा श्रनावृत्ति 
के स्थल या मसरुप्रदेश में धूमिल रंग के पत्षञी होते हैं। उत्तर तथा 
पश्चिम के भूभागों में आकार बड़ा होता है तथा दक्षिण पूर्व में उनका 
आकार छोटा होता है | 

पत्तियों पर प्रवास का भी प्रभाव पड़ता है। जो बारहमासी पक्षी हैं 
उनका भी प्रसार-क्षेत्र किसी एक वर्ग-मील रुथल में मी अपरिवतित नहीं 
रह सकता । जो बहुसंख्यक प्रवासी पक्षी दल के दल अनुकूल ऋत होने 
पर हमारे देश में ठेले चले आते हैं, उनके आगमन का दुश्न्‍्त प्रभाव पड़े 
. बिना हमारे बारहमासी पतक्तियों का प्रतार-्चेत्र भी नहीं रह सकतवा। 
इनकी भी कुछ न कुछ व्यवस्था परिवर्तित स्थिति के कारण करनी ही 
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पड़ जाती है । आहार तो बही रहता है परन्तु उसके ग्रहण करने वालों में 
संख्या वृद्धि के साथ अपेज्ञाकृत एक दूसरे से ग्रत्नल या दुबल जातियाँ 
भी कुछ सप्रय के लिए घुल मिल कर अपने अस्थायी प्रवास का काल 


काटने के लिए आ पहुँची हैं । 


प्रवास के जो कारण हो सकते हैं उनमें ऋत॒वैषम्य के साथ उत्तरा- 


खंडों में आहार की न्‍्यूनता मी एक है। अतएव उत्तरी अक्षांशों पर 
निवास करने वाले पक्षी अपेनक्नाकृत दक्षिणी अज्ञांश के आहारप्रचुर 
भूभागों में पहुँचते हैं| अतएव वर्ष के एक विशेष मस में ये पक्षी प्रवास 
कर दक्तिण के भूभागों में पहुँच कर निवास करते हैं | इन प्रवासी पक्तियाँ 
को उत्तर के स्थलों में रहने पर सन्तानोत्यादन भी करते देखा जाता है 


' जिसका समय उत्तरी गोला का ग्रीष्मकाल होता है। अ्रतएव उत्तर के 


भूभागों में इनको ग्रीष्म-प्रवासी कहा जाता है | उत्तर के स्थलों को ग्रीष्म 
ग्रवासस्थल अथवा सन्तानोत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके 
विपरीत दक्षिण के स्थलों में ग्रीषप्प और वर्षा के बाद इनके आगमन का 
समय शीतकाल होता है अतएवब इन भूभागों को इनका शीतकालीय 
या शरद्‌ प्रवास कहा जाता है। कुछ पक्षी इन प्रवासों के मार्ग में 
कृतिपय स्थलों पर उतरते भी हैं। उन स्थलों को केवल प्रवास-गमन 


- स्थल कहा जाता है तथा उन स्थानों पर दिखाई पड़ने वाले पत्तियों को 


ग्रवास-यात्री पत्ती कहते हैं । 


भारत की अवस्थिति उत्तरी तथा मध्य एशिया के विशालक्षेत्र के 


दक्षिण हैं। इन ज्षेत्रों में शरदूकालीन वातावरण बड़ा भयानक तथा 


कष्टप्रद होता है| उसके विपक्ष भारत में शरद ऋतु उतनी भयानक भी 


नहीं होती और कीड़े मकोड़े, अन्न तथा अन्य वानस्पतिक -स्वाद्य पदार्थ 
. आदि का प्रचुर आहार भी सहज सुलभ होता है। अतएव यह सर्वथा 


स्वाभाविक है कि उत्तर के इन संथलों में अल्पकालीन किन्तु सुखद 
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गऔष्मकाल की सप्राप्ति पर अबहुसंख्यक पतक्षीदल दक्षिण की ओर प्रयाण 
करें । 

. भारत में उत्तर की ओर से पत्तियों के दलों का प्रवास जुल्लाई में ही 
ग्रार्म्म हो जाता है, किन्तु सितम्बर में अधिकतम संख्या के पक्षी आते 
हैं | हिमालय की दोनों छोरों तथा मध्यवर्ती भागों से भी पत्ती पर्वतमाला 
पार कर भारत में प्रविष्ट होते हैं | इस रूप के अवासी पक्षी सारे भारत में 
फैल जाते हैं जिनकी पहुँच की अंतिम सीमा सिंहल है। प्रीष्म के आग- 
मन पर इन आगमस्तुक दलों की संख्या न्‍्यून होने लगती है। ये अपने 
यू स्थलों को वापस जाने लगते हैं | फरवरी के अंत में इनकी लौथानी 
ग्रवास यात्रा प्रारम्म हो जाती है तथा मई के अंत तक सभी प्रवासी पक्षी 
भारत से वापस चले जा चुके होते हैं । 

सिंहल या सीलोन संसार के उन इने गिने भूभागों में हे जहाँ ग्रीष्म 
अवासी पत्नी नहीं होते | यह मारत होकर प्रवास माग की अंतिम दक्तिणी 
छोर पर स्थित है जिसके दक्षिण बहुत दूर तक कहीं भी स्थल माग का 
नाम नहीं है 

भारत के शुष्क ग्रीष्मकाल की अपेज्षा वर्षा के पश्चात्‌ शरद काल 
अधिक घुहावना, हरा-भरा तथा मनोमोहक होता है जिसका आनन्द पतक्षी- 
जगत लेना चाहता है। अ्तएब भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति के 
कारण भारत को पत्षी-प्रसास्त्तेत्र की दृष्टि से ऐसा देश पाया जाता है. 


जहाँ मारत की सीमा से परे के भागों से आए ओष्म-प्रवासी पक्षी नहीं 


होते | अपवाद स्वरूप केवल पश्चिमी पाकिस्तान तथा उसके निकट्वर्ती 


“भारत के कुछ भाग में ऐसे ओष्म प्रवासी पक्ती हो सकते हैं जो शरद्‌ काल 


अफ्रीका में व्यतीत करते हैं तथा अरब का चक्कर लगा कर श्रीष््म काल 


_डघर व्यतीत करने आते हैं | 


पत्तियों के प्रसार तथा प्रवास के;विचार से हमें पत्ती -जगत के कई 


रूप दिखाई पड़ते हैं | इनमें पहले तो बारहमासी पत्ती हैं जो हमें अपने. रे । ५ 
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बीच वर्ष के प्रत्येक मास में दिखाई पड़ते हैं | तोता, घरेलू गोरैया ( ग्रह 
कुलिंग ) कोंआ, चील, गिद्ध, पीलक ( काँचन ), नीलकण्ठ ( चाष » 
कबूतर, पण्डुक आदि सैकड़ों पक्षी हमें ऐसे रूप के अपने देश में मिलते 
हैं | इनको छोड़ कर अन्य पत्तियों में कुछ आंशिक प्रवास करने वालें' 
पक्ती हो सकते हैं | ऐसे पक्तियों में हम पीतगल गोौरैया (पीतगल कुलिड्ज) 


तथा भारत नीलारुण शीजिरिका या बेंजनी शकरखोरा का नाम ले सकते 


हैं जो केवल उत्तर-पश्चिम में ग्रीष्मकाल में प्रवास करने पहुँचते हैं। सिंध 
में भी इन्हें ग्रीष्म-प्रवासी पाया जाता है तथा शीत काल में ये पश्चिमी 
भूभागों में चले जाते हैं। किन्तु इन पक्तियों की उपजातियों में ही कुछ 
को दक्षिणी पञ्चात्र तथा सिंध (पाकिस्तान) में जहाँ ग्रीष्म-प्रवासी पाया जाता 
है वहाँ शेष भारत में इनकी अन्य उपजातियों को बारहमासी पाया जाता 
है। अतएव अपने प्रसार-क्षेत्र के केवल उत्तरी भाग में ही ये आंशिक 
रूप में प्रवासी होते हैं । ये ही ऋठ की अनुकूलता देखकर यदि वर्षा के: 
आगमन पर कुछ बिलम्ध से प्रवास करने आते हैं तो इनको वर्षाऋतु- 
 अवासी भी कहा जाता है । 

बहुसंख्यक पक्तियों का दल हमारे देश में शरद्‌-प्रवासी रूप में आता 
है | ये पक्नी उत्तर के शीतोष्ण तथा शीत भागों में हिमालय के पार के 
भागों में सनन्‍्तानोत्पादन कर जाड़े में भारत में प्रवास करने पहुँँचते हैं । 
इनमें उथले जल के पक्की तथा हंसक, वक आंदि की भी गणना है। 
किन्तु कुछ उथले जल के पक्षी, वक आदि बारहमासी भी पाए जाते हैं | 
हमारे देश का कोई भी शरदू-प्रवासी पक्ची दक्षिण की ओर से नहीं 
आंता [ हमारे ही देश के अपेक्षाकृत दक्षिणी भागों तथा सिंहल तक शरदू 
प्रवास के लिए जाते या वापस होते हुए. पक्षी मध्यवर्तों स्थानों में हमें 
केवल प्रवास-यात्री रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। इन स्थानों में अल्प 
कालीन विश्राम के समय इनकी संख्या अधिक भी होती है | पायल चय्क 
 ( गुलाबी तूती) तथा नारड्गवक्षस शलभाश ऐसी ही पत्ती हैं । 











पक्तियों का प्रसार्षेत्र श्य्ह 


पक्षियों के इन विभाजनों का पूर्णतः इथक्‌ रूप मानना उचित नहीं 
हो सकता | उनका रूप एक दूसरे विभाग से मिला या परिवर्तित मी होः 
सकता है । जो पक्की शरद्‌-प्रवासी माना जाता है उसी के दल्ल में से अधि- 
कांश जहाँ ग्रीष्पकाल में हमारे देश से बिदा हो चुके होते हैं, वहाँ कुछ - 
पक्षी उनमें से पीछे छूट कर बारहमासी रूप में पाए जा सकते हैँ । द 

इन स्थितियों के अतिरिक्त हमें स्थानीय प्रवासी पत्ती भी मिलते हैं... 
जो स्थान-स्थान पर अ्रनाबृष्टि, अतिवृष्टि आदि कारणों में से किसी 
असतुविधा के कारण अपना जीवन कार्य कठिन जान कर अन्यनत्र चले जाते: 
हैं या किसी एक स्थान पर ही पहले सुनसान रहने पर भोजन की प्रचुरता 
तथा वातावरण की अनुकूलता हो जाने से बारहमासी पक्षियों का ही मारी? 
दल आ पहुँचा हो सकता है। क्‍ 

हिमालय की सभी ऊँचाइयों के स्थल विभिन्न ऊँचाई के कारण 
विभिन्न स्थिति तथा हरियाली, कीड़े पतिंगे श्रादि के विभिन्न रूप प्रदर्शित” 
करते हैं | उनमें ऋठ-परिवर्तन के कारण घोर हेर-फेर भी होता है। अत- 
एवं एक ऋठ की अपेक्षा दूसरी ऋठ की सुविधा तथा असुविधा “के कारण- 
पत्तियों का भी दल स्थानान्तरित पाया जा सकता है। एक ऊँचाई की: 
अपेक्ता दूसरी ऊँचाई या ऊँची पर्वतमाला के स्थान पर तराई या दूर के 
मैदानी मागों तक पत्तियों को स्थानान्तरित होते पाया जाता है। 


पुनवांसित कषीका ( कुस्या चहा ) 


पक्षियों का स्वाभाविक रूप से जो प्रसारत्तेत्र होता है उसमें परिवर्तन 
उपस्थित करने में मनुष्य या अन्य शक्तियों का हाथ भी हो सकता है। 
संसार में कितनी ही जाति के पशु-पक्तियों को मानव की आखेट-बृत्ति या. 
अन्य प्रबल पशुओं के आक्रमण से कुछ समय में सर्वथा विलुप्त मी हुए: 
पाया जाता है। कितने ही अवंसरों पर किसी जाति के पशु या पक्की का पूर्ण 
 जल्लोप होने की आशंका से उनकी रक्षा के कुछ कृत्रिम साधन उत्पन्न करने 
















हाथ 


से उनकी जाति लुप्त होने से बचा ली जाती है। कभी ऐसा भी होता है 
कि किसी विशेष ज्षेत्र में किसी जाति के पशु पक्की का प्रसार है किन्तठ॒ 
कालास्तर में संसार से तो उस विशेष जाति का ब्रिल्कुल लोप नहीं हो 





३४० 'उथले जल के पत्ती 


जाता किन्तु उस विशेष क्षेत्र से ही उनको नष्ट होते देखा ज्ञाता है । 


_झेसी स्थिति में किसी प्रकार मानव-प्रयत्नों से उस विशेष क्षेत्र में उस 


विशेष जाति के पशु या पक्की का पुनः प्रसारित करना या छुछ्त होने से 


- बचा सकना सम्भव हो सकता है । ऐसे जन्तुओं में कषीका पत्षी का भी 


नाम लिया जा सकता है जिसे हैवरगेट द्वीप में पुनः बसा कर इगलैंड में 


पक्षियों की जातियाँ रक्तित करने का एक अनुपम उदाहरण पाया 
जा सकता है । 


कषीका या कुस्या चहा हमारे देश में भी होता है। इसकी चोंच 


.हँ सियानुमा लम्बी तथा ऊपर की ओर थोड़ी भुकी होती है। शरीर का 
. शड्ध काला तथा श्वेत होता है। आज से तीन सौ वर्षों पूर्व यह पत्षी 
- इंगलैण्ड में नारफोक के तटीय दलदली स्थलों में ग्रीष्मकाल में पाया जाता 


था | उन्नसवीं शताब्दी के प्रारम्म में जन्र तटीय भागों में बाँघों की व्यवस्था 


_ कर पानी सुखा दिया गया और आमीण जनता अपनी पहुँच वहाँ तक कर 
- सकी तो कषीका के अंडों को बचहुसंख्यक रूप में लोग सहज प्रात कर आहार 


का भाग बनाने लगे | परिणाम निश्चित ही था। इसकी जाति लुप्त हो 


- चली । कषीका को गोली का शिकार बना कर उसके सुन्दर परों को भी 
: मछबाहे प्राप्त कर विक्रय करते | एक ओर तो अंडे ही हड़प लिए. जाये 


और दूसरी ओर वय्रस्क पक्की गोली के निशाने बनते रहे उस स्थिति में 
: इसकी रक्षा कैसे होंती | अतएब उन्नीसबीं शताब्दी के मध्य भाग में कुछ 
-बचेखुचे घोंसलों के स्थल भी नष्ट हो गए.। यदि बाद में कुछ कषीका 


_*इक्के दुक्‍्के आकर अयने घोंसले बनाते भी तो ग्राखेटक उनको गोली से 


-मार कर पत्ती त्वचा संग्रह करने वालों तथा "अन्य संग्रहकर्ताओं के हाथ 
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उनका शव बेच कर लाभ उठाते । श्रतएव जन्तु रक्षा अधिनियम घोषित 
होने पर भी कष्रीका का इंगलैंड में निवास या प्रीषष्प प्रवास 
एक भूतकाल की ही घटना हो गई, परन्तु उत्तरी सागर के पार ये 
पत्ती अन्यत्र ग्रीष्म प्रवास कर सन्तानोत्यादन करने का क्रम संचालित ही 
रखते रहे । केवल इंगलेंड कें इस नारफोक तटीय प्रवास स्थल से उनका 
लोप हो गया | 


कषीका की पूर्व ग्रीष्म-प्रवास कथा सुन कर इंगलैंड के अनेक पक्षी 
विज्ञान प्रेमियों के हृदय में अमिलाघा उठती थी कि उनके देश में भी 
एक बार फिर कपषीका पूर्ववत ही अपना ग्रीष्म-प्रवास तथा सन्तानोत्यादन 
स्थान बनावे । उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में इस दिशा में भारी कठि-- 

याँ थीं। एक तो उपयुक्त स्थल नहीं रह गए जहाँ कषीका पत्ती आकर 
अपने घोंसले बनावें | दूसरे पर्यवेक्षकों तथा छायाचित्र ( फोटो ) उतारने 
वालों की भीड़ के कारण कृषीका इंगलैंड की भूमि में ग्रीष्म-प्रवांस कर नहीं: 
पाता था । | 


१६३२ ई० में कषीका को भ्रीष्म-प्रवासी देखने के लिए. इंगलेंड में 
एक अद्भुत प्रयत्न किया गया | उस समय दो जोड़े कप्ीका ने आयरलैंड 
में आकर अपने घोंसले बनाए थे | उधर १६३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ 


0१ थे 


गया। पूर्वी ऐएँगीलिया समुद्रतट जनशूस्य सा बन गया | जहाँ-तहाँ इके 


दुक्‍के कप्रीका आकर इन निर्जन स्थानों में घोंसला बनाते, परन्तु उनके... 


अंडे नष्ट हो जाते | १६४० तथा १६४६ में ऐसी घटनाएँ हुईं १६४४ 
. में तो कषीका को शिशु के साथ देखा गया परन्तु ब्रात यहाँ तक ही. 
रही | १६४७ में इंगलैर्ड के उसी समुद्रतटीय भागों में कुछ आशाप्रद 
“घटनाएँ घटित हुईं | कषपीका का पुनर्वास एक तथ्य सिद्ध होता दिखाई 


. पड़ा | सफोक प्रदेश में चार जोड़े कषीका ने आठ शिशु उत्पन्न कर... 
पोषित किए तथा हेवरगेट द्वीप में उसी समुद्रतव पर चार या पाँच जोड़े. £ 
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कषीका ने आठ शिशु उत्पन्न किए। पक्षियों के इन दोनों छोटों उप- 
निवेशों की रक्षा करने के यथेष्ट प्रयत्न किए। पक्षी-संरक्षक राजकीय 
परिषद्‌ ने भी बड़ी क्रियाशीलता दिलाई | स्थान को किराये पर ले लिया 
गया तथा सनन्‍्तानोत्यादन काल में उनके पर्यवेक्षण तथा रक्षा के लिए 
कर्मचारी नियुक्त किए गए | १६४८ में सफोक के सनन्‍्तानोत्पादन स्थल 
का तो कष्ीकाओं ने परित्याग कर दिया परन्तु हैषरगेट को लौट आये 
तथा किसी अन्य स्थल पर वहाँ अपना श्रीष्म-प्रवासस्थल बनाया । 
उस वर्ष कुल २३ शिशु कषीका उत्पन्न हुए। इस घटना से उत्साहित 
होकर पक्षी-संसक्षुक राजकीय परिषद्‌ ने उस द्वीप को क्रम कर लिया | उस 
२०० एकड़ विस्तार के द्वीप की रक्षा तथा सुधार के विभिन्न उद्योग किए 
गए । मारक चूहे नष्ट कर दिए गए। बाँध सुधारे गए। पानी का तल 
नियन्त्रित किया गया तथा कुशल पर्यवेक्षुकों का दल नियुक्त किया गया | 

१६४६ में सत्रह जोड़े कप्रीका ने ३१ शिशु उत्पन्न किए | अ्रगले 
वर्ष २१ जोड़ों ने ४० से भी श्रघ्रिक शिशुओं को उत्पन्न तथा पोषित 


करने में सफलता प्राप्त की । 


 कषीका ने मनुष्य की कोमल बृत्तियों से लाभ उठाकर अपने लिए 


सुरक्षित सन्‍्तानोत्यादन स्थल प्राप्त किया | उनकी क्रमशः बृद्धि होती गईं 
परन्तु १६४३ के प्रारम्भ में एक प्राकृतिक विपत्ति आ खड़ी हुईं | समुद्र 
की लहरों के मयानक प्रकोप ने हैवरगेट द्वीप को मम्न करने -का सड्डूठ 


खड़ा किया | परन्तु मानवबुद्धि तथा कोशल ने केवल कषीका के स्वागत 


. "के लिए स्थायी क्षेत्र सुरक्तित रखने का मगीरथ प्रयत्न किया | बाँधों की 
. मरम्मत प्रारम्म हुईं | पंप लगाकर द्वीप समाधिस्थ करने वाले जल को 
 उलीच फेका गया | कषीका के ग्रीष्म-प्रवास के लिए आने के ठीक पूर्व 


त्तक द्वीप का रूप निवास योग्य बना दिया गया। उस समय तक पानीं 


ही उलीचा जा सका था। सारी भूमि बाढ़ के वापस चले जाने .पर 
 -उजाड़खंड सी प्रतीत होती थी । परन्तु कषीका ने ऐसे रूप के श्थल को 
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भी अपने ग्रीष्म प्रवास तथा सन्तानोत्पादन के लिए ग्रहण क्रिया । उस्ते 
भूमि पर घोंघों का प्रचुर आहार सुलम हुआ । १६५२ में चालीस जोड़े 
कषीका प्रवासी बने थे। १६५३ में भी तूफान का सूट मानवप्रयत्नों से 
दूर होने पर उतनी ही संख्या के जोड़े कषीका ने वहाँ अपना प्रवास- 
स्थल बनाया । यह पत्ञी-विज्ञान प्रेमियों के लिए बड़े हथषे का संवाद था। 


कुछ लोगों का यह मी कथग है कि महायुद्ध काल में हालेंड में समुद्र की 


बाढ़ तथा अन्य कारणों में कुछ कभीका ने हालैंड का परित्याग कर इंग- 


लैएड में अपना ग,्रीष्म-प्रवासध्थल बनाना निश्चय किया हो | बात 


चाहे जो हो, परन्तु इंगलैण्ड के पक्षी-विज्ञान प्रेमियों का उद्योग तथा 
'तत्परता अवश्य ही सराहनीय कही जा सकती है जिसके कारण कषीकाश्रों 


ने किसी प्रकार इंगलैरड में ग्रीष्मकाल में जाने पर अपने सन्तानोत्यादन 


में भारी बाधा का अनुमव करने का अवसर नहीं प्राप्त किया । 


कषीका एक विचित्र पत्ती है। उसके ग्रीष्मकालीन प्रवास में पत्ती- 
पर्यवेज्ञुकों ने उनके जीवन-क्रम का सूदमतापूर्वक निरीक्षण का अवसर 
प्रात कर बहुत सी बातें ज्ञात कीं। उनके व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
जीवन-घोंसज्ला, निर्माण, अंडों की विभिन्नता, अंडे सेने, शिशुपालन, 
तथा शिशुओं के उड़ान-प्रयात आदि के सम्बन्ध में यथेष्ट जानकारी 
उनके सदुद्योगे का ही प्रतिफल कहा जा सकता है । 








सरल विज्ञान पुस्तकमाला 
शिकारी पक्षी 


सुपर्ण पक्षी का नाम उपनिषदों में आता है | रामायण में जयायु का | 
उल्लेख पाया जाता है। उलूक ( उल्लू ), श्गेनक (बाज ), सथ्वान .. | 
( शिकरा ) गिद्धराज, श्वेतभासक (भंगी गिद्ध ) आदि नाम भी हम - | 


_मूलते जा रहे हैं तथा नागरिक जीवन के प्रसार से प्रकृति के इस मनोरम 
क्षेत्र के परिचय से हमें वंचित रखा जा रहा है। पज्ञी ग्रंथावली की इसः 
युस्तक में इन पक्षियों की पहचान, आकार-प्रसार क्षेत्र आदि सरल रूप में... 
दिया गया है | हिंदी में यह एक नया प्रयास है। अधिकांश पक्षियों के... 
चित्र उनके वर्णुनों को सजीव बना देते हैं | सब पत्तियों के स्थानीय या 
पर्याय नाम भी यथासम्भव दिये गये हैं । 

पत्तियों के परिचय के साथ कुछ अध्याय पत्तियों के जीवन के सम्बन्ध 
में भी है। कुछ पक्ची क्‍यों प्रवास करते हैं, एक अध्याय में इसकी भी चर्चा 
है| पत्तियों के अड़ों को भी अन्तिम अध्याय में चित्र देकर वर्णित किया. 
गया है | कह द 

पक्षी अन्थावली के शेष चार ग्रन्थ भी शिकारी पक्षी की तरह 
प्रथक्‌-प्थक्‌ पूर्ण हैं जिनमें चित्र देकर अन्य पत्तियों का वर्णन है।वे 
सब प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी में अभी तक कोई ऐसी ग्रंथावली 
पक्षियों के सम्बन्ध में नहीं निकली है जिसमें इतने अधिक पत्तियों 
का वर्णन सचित्र रूप में एकन्न पढ़ने को मिल सकता हो | 


मूल्य २) रु० 
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